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मधुरं अरं तिक्त' लोहं शीतं सरं युरु । 
स््ं ` "ध्व लेखनं वा ` हि तत्‌ ॥ 
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( २ ) 
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यम्स नं नहि किचिदस्तिर ˆ ` 


म्‌ ॥ 


1810161 [. 
140 प्+ (0) 


700९7425 4 ५९८१८ 
(1) 

{101 15 866, 9876४, 27 प्रलाः आ {8816 ; 
५०1१ , 18521१6 ; 1168 ; 0082186 ; 116९6067 07 8611116. 
०९९४ ; 11101067 9 €$€ 8210 ; 16 पटला ग {9६ ; त 
17107628861 2 & 11/16 ° एकप (100) 10 ४16 88610 1 
2017068 ॐ 656९688 2 12008 (116द्फ) 2 क्म 
(21117081 1681) ; &त 668 {छश्य, ९0116, 86111४2 0६ {16 


४०, 01168, 8101667; 21610068, 00€श फ, 870611112{011 11 068 
271त्‌ ए 01118, 


(2) 
[170] 116768568 8167100 871 10166. 1४ 0प्68 
01862868 811 18 87) 8]01170018186 † 18 016 0 {06 168 
161160168 {01 8671116८, 


लोदस्य विकदोषाः। 
गुरुता क्लेदः - मलं दाहकारिता । 
श्मदोषो मलयहो दोषाः  त॥ 
शोधितव्यमतस्तद्धि मारणीयं यथाविधि । 
अशो तमम्‌ रितं लोहं जेयं महाविषम्‌ _॥ 
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10 षड 1108४ [णाङक € णप्फणतलः नग ४6 कीत तपकडतु (फाणणटीति 
21818160 35 ८ (प्क्ष दणड) 5 पण्डु ोशनः 188 066 6१६00860, 700 
इशप्शाध] = ॥्'0प्ञ्त्‌३ ० रा, #0 +© गणष 0688 कणत दप्रिलणाल एकप2008 
& णुं] गणि, एणाः ०0 पड 098 हण ता 108 कपाट तण 8०१ 
21088 596९. वप $क्ष06 पशश = शुणा ६0 प (कप्ा008 1९11 1, 
पकप (868) > 10 6 पणा, ए९अ0§ ०३6 10 6 {9101005 16101216 (06 
10 708) 0 09, 10 0589. 

1 38 9 र्थः ग ऋण्णत्‌लयः क्षति हसा अह्ुण९०४००९ प छल धणललण प्ाण्तप्ड 
नाः 270]९, 1०08, 190४ एर्थणा6 प्ल एप म (ड, #0 णित इना ॥प६९ एश त्‌ 
ए९ा8 ; 89 {० [णलुक्ा€ > पत्‌ 0 ठय ॥6 क 6 पपठ] 1060 8९0 808 
6 70 ९ 0९ 89] ६० कष०वेप९९. = 1४28 2 शल्लः शकण भ ९0000182 €10620 
£ पत्छप्ाऽ {णः प्ल करल अ ग तरम णर््पा०6३8 70 3 
ताा९८४ण, ` 


® 


+ रसजरटखनिधिः- त तीयख५ड । 


( 2 ) 


110 15 01 {66 वशाला रातह, ए, (0) 1 प्रत्‌: 
11 < 11118, 204 (८) {8.1४ 17116 56601 15 7९€्€ 
" (1; 1{7<{ 211 {06 (त्राव 15 0667 {081 ६6 8009 


(क) मुण्डम्‌ (पृतिलोहम्‌ ) । 


मृदु कुणटं कडार त्रिविधं मुणडमुच्यते । 

रु तद्वावमविस्कोटं चिक्रणं मृदु तच्छुभम्‌ ॥ 
हतं यत्‌ प्रसरद दुः त्‌ तत्‌ कुरढं मध्यमं स्मरत 
यद्धतं भज्यते ष्णं हीनं _ कड़ारकम्‌ ॥ 


(८) -171/#व¢ 00 0704210024/ ‰.010 


108 07 ०वोाक्षाए 170ा 18 01 11166 0061610 { तं 
\12 पावा (30), [18 (०0१1९76), &त] 18: 
(10711116) 


पकप 01 ऽग 5 त फ्ाात्‌ा एटा पपलुतृङ़ु 9४त्‌ 
8 ९1110010 824 &1088़ 1966, 

£ पा ग 0तप्ा 06 18 पोरा 1116} 681 [€ 8 [08 
6 ए) 171प्रट]] पातिदा ए धदपाल्ा 

शा 0 एतन6 10 15 {19} फ) 1168178 688 
भ्रा 081011676त्‌, अव 0168618 ]86]र 8119068 प्न 
४701६811 

(1 {1696 {1166, {76 118; 13 6011])2.18{१ € © 
76108116, {16 86607 18 0 71006181 67680, 20 
1077 15 16 16851 गीत्व्ा०परः 10 गाच्वानणथ एप'00868 

6 


प्रथमोऽध्यायः | 8 
शरेष्ठमुण्डस्य गुणाः । 
मुण्डं परं भ्रदुलकं कष्वातशूल 
मूलाममेहगदकामलपाणडुहारि । 
गुल्मामवातजटरात्तिहरं प्रदीपि 
शोपापटं रुधिरकृत्‌ खल कोष्टशोधि ॥ 
-772"00द7"(7८5 0 ८८८८८1१६ -112/0€ 1701 


801४ 1101) ५ 8067167 व८०11{168 (तप्य 106111618.060्‌} 
1५ €} 04९10 पऽ 1 {6 {0110 ४८ १1562868 ~ 6506888 0 
2101, (01९८), ५0116 प प्र€ {0 6236688 0 एवेक (कात), 
11168, पएऽ6ाा{ला ४, = 310€117181011110699 =] कप्7त166, उछ) 
छप, पटपरा), ध1569868 = 6007६ ४6 एल, कव्‌ 
0700९ {६ 17९76868 11000, ताप न]006४6, = >०व एप्प 
768 ४6 8{01 ८ 


(ख) तीचणम्‌ । 
खरं सारश्च हृन्नालं तारापट ख वज़कम्‌ । 
काललोहाभिधानओ षड़ विधं तीचणमुच्यते ॥ 


(¢) (1149111८ ‰2*012 


"10876 218 8719 0106761 11048 ° 872, 11071, 12, 
(1) 11878. (2) 8828, (3) एषण प्र (4) ४8788709 (5) 02.19.19 
त (6) 1818 + 
+ 7100६ ०६ दहृ प्रप्णा फएण्वपठ नण 0 पलह्ठ० ९०१7168 185 160 10 ५८ 
{५14} त्पात् ०॥ णण पपदुप्फ्‌ णा धय प्ातह्तप्रठप तीष्द्ल्टाः पप {7५18 कृष 1857 
८१८१४४०० ५ 170 वणान ए0 कद &९व ४०६९ शशाः प ताररैदातप६ 08 ५१ 
प्छ, ४५ त९8८्प्‌ 1८76, 0666 ६०६९] ८६०६ 200४ 50 कृदभ्ऽ 6 १. 
©19551{1641107, 89 {६1१८7 कला५, [188 लाटा ८ प0नपदद् एप ४ }प8{०प्८४] = 1पल्टिा68४ 
{0 ४५. 


| 


१७ रसजढनिधिः- तृतीयखण्डम्‌ | 


(&) {41.410 2.६08 11.01. 

12120871 170 18 00181116 {7071 1107) 0168 0 
९1288 0 81111108 प {10 216 8 [06618.11878 171 {6 80161066 ८ 
0768. {11118 170 18 1180], 81000, 2182, 211 1188 एला 
10116 ००९०४ (627१९ 11168) 0 108 81111868 १13 15 16 
0226 170 116 8186 ० 8 8100071 (11120 पऽ {176 81416) 
18 > {1714 0 1101) क 1116] 16१87 71818, €१९ 1 1 18 € 
0086 10 ६116 इपर, एषवा8, 80 1110, # 


(५) वजुखोदम्‌ । 
पोगरेवज॒संक।शेः सूचमरेखेश सान्द्रकेः । 
निचितं श्यामलाङ्ग वज़कं तत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


(9) ८8812, 11.00. 


2218 1101 18 {1126 11611 1188 &0॥ 01} 15 8घ806 
16 ग 806 80 066-362{6त्‌ 11068--8721&11 व्‌ 
0५९7960 (00918)-- 2 {16 8]}688166 ° ® नृ€९८ 
02511 (08.] 72), 8१ 18 ° > &1088ड {18८६ 6००, 


(६) काललोहम्‌ । 
नीलकरष्णएप्रभं न्द्र मखणं युरु भासुरम्‌ । 
लोहघातेऽप्यभद्गात्मधारं का सं म्‌। 





# पऽ 18 708 णक्‌ धट पणय कणौ ग कलो (6 कण्णतूर्ध्वपा णण कणाश्च 
न धा, पहं पणा एषणा पप 6 गपाणड क एगाभ,8 (शण, #6 (००००७ 9 


ए78णणणत 66 फला€ एष्शुश्स्त्‌ 706 भह ण [शभा उप्ठोी, 10 15 20 006- 
16881 1087 


10 


प्रथमोऽध्यायः | ९९१ 


(©) 218 01 8128. 1101. 


1५219 1101 1§ 168ए ऊ 811त ° 2 6]? 1प९-्ष्लाप ००- 
10 प्रा 18 ऽप11266 18 ©1088 + 168४, 9त्‌ 1112101. [६ (8 
101 06 01016 11{6 [16668 फ़ [ना12 118.7171676त पजा 
ग 0168108 2 81011161 {1606 2 11021 


तीक्ष्णखोहस्य गुणाः । 
(१) 
रुचं स्थात्‌ खरलोहकं सुमधुरं पाकेऽथ वीर्य्येहिमं 
तिक्तोष्णं करूपि ुनटरप्रीहामपाणडर्तिनुत्‌ । 
; शूलयक्रटुगदक्षयजरामेहामवातापहं 
दीप्त चातिरसायनं करं दुर्णामदा पहम्‌ ॥ 
#ी त्‌ परं सव्वमेके मादु गुणोत्तरम्‌ ॥ 


11014265 ‰ {९८510 21012, 


( 1 ) 

41219 1101 15 ९002286 21 फ2110 [0 ६०670, लान 11 
12816, प्र 10 (प्78 8 661, ण 1167 11268160 771 {6 8010860. 
11 [८047५९8 ॐ 60011 ९06९ प्र]00ा ६16 8860. 1४ 18 
60026108 10 ६116 {0110 10 & 01862868 --65 0688 0 
2118 &1व [(कष, 16008, १९१४ -०६९, €1187&6- 
11677 0 {76 80166, परए, ]श्प्राव1९66, ९0116, १९ाक1&6- 
11617 0 16 117९1, 88172 01568868, 8611115, 8]0९1- 
1112{011.11068, 171.4101126107, 870 17€प्र्ङ्निड0, 1† 1906- 
1689868 86171 8114 2]1060106 81 116९708 8710 ९68 
86171116 १९९९, 11 {अर्ल 170 {16 7090९ {0168९106 ॥66- 
21061. ६९11 0 {76 क्ष€{6§ ° 107 28.716 261 
«५ [11818 * 18 प्रश्ण 170 पप्रा 00 ५086 फला 01666. 
168 1 
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१२ र निधिः-तृतीयणखण्डम्‌। 
(२) 
लोहं साराहयं हन्याद्‌ यहणीमतिसारकम्‌ । 
अद्ध सव्वाह्नजं वातं शूलथ परिणामजम्‌ । 
छदि च पीनसं पित्तं शासं सं व्यपोहति ॥ 


( 2 ) 
रवा 701 016 106 {7०12 11868865, 17 
वला 1) ८06 एणडलावफष्त्‌ फर्क --4181111088, 0071 01110 
1116 वापि कटाह, [एवा] 66110 {06 क्र11016 0 1181 ज 
{५ ५, ९0116 लुह &† {06 ्रा6 न 11068112 {00 
1 प्रव, [01114 01९८2865 1९ {0 971 €९688 0? 10101, 28~ 
014 वव (छद 


(ग) कान्तलोह्‌ । 
तस्य छश्चणम्‌ | 
( १) 
पत्रे यरिमन्‌ रति जले ` विन्दुन॑रि 8 
गन्धं हिय त्यजति च तथा तिक्तां निम ल्कः, 
पाकं दुग्धं जति शिखराकारतां नैति भमिं 
छ स्यात्‌ सजलचणकः का गौं तदुक्तम्‌ ॥ 


(८) 27८८ 02 (1 0402406 0) 27000 ५209 {€ 2८८ 
५९८०८ 02९7" 0} ८८८१,2८८4 120 "008 ) 





# न लिक्तमित्य्य स्थले ~ इत्येतत्‌ पाठान्तरं दश्यते । 


# # निम्बकल्कः इत्येतस्य स्थे नि ६ 
विक इत्येतत्‌ न्तरं 


1 


१5ध्यायः | १ 


{08 @1818.6761156168 
( 1 ) 

1621108 1101 18 0 इप्ल]ौ 8 78{प16 {081 & 10} 0? ०1] 
{010 क्रा 1110 क्र2067 ९07{शि06त्‌ 170 8 10४ ° {015 1701) ०९8 
100 80768 0१९ {06 इप11866 0 {16 फटा , ल्लः 
1068 {6 07] ऽप्रलुः ॥0 6 ला ऽप {8८6 0? 5 0 
पतिवपटुप (882व्छि्रत) एल] 10 8 [0४ ० 018 10) 10868 
108 31161] 10 ९086 0 त्र06 = एश ज 1110109 {1.66 
(111९1 15 ए61ए 01761" 17 {2816}, [068६160 1४1 2{€1, 108- 
68 108 101116716889 † €] {०7 ऽ0ाा16 ्र006 10 8 [0४ ० 
18 1700. शार, एनाह्‌ प 8 [0 ग पइ ब्जा, तते 
फ़ 6।1 प्रु), एप? फा] 701 0षलप्ीरकर 6 नावलाइ 0१ ५6 ०४ 
20 11] 7106 710 फ़् 110 176 ०0 


(२) 
कान्तं सरदुतरं द्‌ रुक्लात्म तिमिराकरम्‌ । 
९-८श्त भवेन्‌ निम्बकल्को रात्रिनिर्वो तः। 
पानीयं कथितं रभः, हिंयगन्धसमं भवेत्‌ ॥ 

की कै वत्तितं ॥ 
कान्तं तदुत्तमं रूप्येनावत्तितं मिलेत्‌ । 
सव्वरोगहरं ह्यं तत्‌ सव्वैकुष्टहरं परम्‌ ॥ 
( 2) 

1581118, 1107 18 80९ 0811 आ]ए6ा 1 15 00886 87 
186९ 1 ९0]0ता, = कहा एनगा]6त्‌ क 2 [07 ग [878 1100 
२९168 #6 876]] 0 [पद्ुप (अर्कव्छ्त8) [इ कण४8 170) 
01 3प्र]06¶०ा प पभा 18 8606181] {प्रत्‌ {0 16 17 {6 


{0111 9 0168 ९०९१816 1 81156. 3 प] 8 18018 1107 
(४.९. १६०६ [0 प्रात 7 068 गाहते 10 आकल) (ता 


18 


रसजखनिधिः--तृतीयणण्डम्‌ । 


+ ,1]] 08 ग 01562569 17 21164 77 {106 1016861106व 
११, [ऋआलप्वाणडु 811 50718 01 1610108 


१४ 


( ३) 
यन पात्राघ्युषिते तोये तेलचिन्दु नं ति), 
नारेणावत्तते यत॒. हमिति स्पृतम्‌ ॥७ 
(8 ) 


र 2118 17077 15 {086 प्र 11161 18 पत्‌ 10 16 10136 


त्र {10 ९1} ११ 


कान्तखोहस्य भेदाः| 


भ्रामक चुम्बकं चैव कं द्रावक तथा| 

एवरं चतुविधं कान्तं रोम न्तञ्चप म्‌॥ 

एकद्वित्निचतस्प्च सव्वं तोमुखमेव तत । 

पानं क्ष्णं त रक्त त्रिवणं त कप्रथक् ॥ 

स्पशव्रेधि भवेत्‌ पीतं कृष्णं श्रेष्ठ' ९९५ । 

रकवण तथा वाऽपि रसबन्धे परशस्यते ॥ 

प्राये जातं तु _ न्तं ` | 

` स्त्पुभ्बकं कान्तं कर्व कत ॥ 
, ~ कोन्तलोदटमितिः ते स्म्तम्‌ ५ ् 

मिनि स्थते “कान्तलोट शभ स्यतम्‌" 
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प्रधमोप्ध्यायः। १८५ 


सा्ताटु यदु द्रावयेल्‌ लोहं तत्‌ कान्तं द्वावकं भवेत्‌ । 
तदु रोमकान्तं स्पुटितादु यतो रो भवेत्‌ ॥ 
भ्रामक तु कनिष्ठ स्याच्‌ चुम्बकं मध्यमं तथा । 
उत्तमं कषकः चेव द्रावकम्‌ चोत्तमोत्तमम ॥! 
कनि स्यादेकमुखं मध्यं द्वित्रिमुखं भवेत्‌ । 
चतुस्पथमुखं श्रष्ठमुत्तमं < व्व॑तोमुखम. ॥ 

८ >०८६.९&$ 4 &८2्८व्‌ ९207 


87108 [ठप < ० 7४6 वरि [परकल, ४1८. 017 
7112. 8 ५१) 08, [५5082 पकए, धात्‌ 0६.१८ 
1 € 18 02४6 0116, ८०, ४४166, छप, *6 कह 1106 
{57} ४6 10पप्ऽ गो [00४3 6 $ 16 0 ६५९ 
(1106767 ९छ6पाष, ४1८ #6110 6, 1018८, 97त 6व. 0? ६6५१६ 
{1५ $€ एक्क (ृ.कूपोन४ ८म््व्‌ ४४६ पतच", 
{0116} दन्यो प्िव्धा{क] [86 हननम्‌ एष 10876 {जप्या + 
176 व्ल श्न्काट(४ 158 ८०18 0हााव916€ पा) पपल्वालााा6त ,पाप| 
{18 ट्व शवपाषत्फ आ) द्वाटा६्म "५ कट] तच पो {+ ८६ 
८012010 ८6107 0{ 106८. 

एकन तो ३५ (2 ४४0 टो 11816६५ = 01660 0 
(1007४ ण) 16४०} #४6 कठप्क्रपे [६ (पापल पो. (तमप 
५६८78) ३4 प्द्रन्ध ्प्रयदौा एवा लाद ४0 [ट८८+ + (ष 
79 [८४ [सचनत प्रतत 14 {0५६ फलौ दत) {तल 
{८ 1 1016६6४ ¢ (तनि छा, दिए (दपर 1५ (0. 
४४ {06 ८०४८ ५ ऋ प्रा८छ कप्वापरणफ तो कलु (४ [णाप 
$ 116०४ 06 नए0ा6ध). 0 - पक्षा 1५ (५६ ४ [लु 
८०५९५ {८ 00 ० 768 पि च (14 [न्य र (५ 
7) पालो ° 112४ एछाट्ट्व्‌ प्त्कपद 1४ ४ 

१ 1 पक 1 पातु पा द्रात कष्‌ 5 पत [८ {4 | "1 पदद्कप्२२त7, ॥ 
४ (प्‌ त [कृणौ च केक दक प [ष [पत्त १५ [५ 4, ४ [ } 
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१६ रखजखनिधिः - तृतीयखण्डम्‌ । 


(21 11686 {0 »?2"16{168., 01721082 18 ६16 1९688† €. 
6201018 (11 प्रा1 081२8 18 8 प्र 61101 {0 ए 121121:8 {९ 27- 
81818. 18 80610} ६0 (+ पाा०र8, त [070क 21९ 18 ४6 
10081 €6801015 0? 211 {11686 ४8116168 

6 181 17070 क 1९ 1188 &०॥ 0101 ०706 7110 
(01 11216110 00107) 18 {06 1688४ €0द्ल८प्ड ; {1718 क्र1{1 
४0 01 {11766 710प४8 15 ० 10046726 € €४९प्न ; 204 {1124 
एव {0प्रा 07 1९6 11008 13 62081167 = वप6 [2162 
1101 11161 128 @07 86१९178] 110प्§ 15 6 168६ 0 21] 


कादीनां विरोषगुणाः । 


भ्रा कं व्याधिनाशे भश्ष्ट्ण्दे । 


*ॐ 


रसे रसायने चैव॒ कं वकं हितम्‌ ॥ 
मदो जः सृतः = 'कुशमुच्यते। 
निगभाद्‌ थहीतव्यं तत्‌ `न धीमता। 
----{ € _ * © ऋ $ 
मारुतातसावं चस सशयः ॥ 


<0९५00{ {८५४८१९5 ०1 61701004, ८ 


{९2118 11071 2 {116 21116 07 ए1181181:2 27 (110 - 
0०2 &16 ©01111161142.1216 {01 188 171 1160161068 17 {67060 
{07 (16 01 01868868 {< 21811818, 214 218. 2.1२8, 81€ 
001111610816 {0४ ७6 7). 167एप्रा2] 00612005 80 7 
1160101685 1176746 {07 0९6 07 ५1568868 28 76©]] 88 {01 
16 साीप्रिण शाव 66 ग 8671116 16९७ 4€ा0पाक् ९870 16 
९010]0876त #0 8 फरात्‌ 61601800, 1167688 [8 {& 11011 ६0 9 
९०११ भर 111९1 86९९३ {0 ©0110] 178 11011688, 

९271118 11011 18 {0 ०6 ©0{06त १176६ {1010 11111168 
116 {818 णा 1८1 1188 1667 एलु) 60०६९ 0 इप्रा 
2110 81 310] 6 82 %०146त [1 116वाल०९8, 
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प्रथमोऽध्यायः | १७ 
कान्तरीहस्य गुणाः । 
कान्तायोऽतिरसायनोत्तरतरं खस्थं चिरायुःप्रदं 
सिग्धं मेहहरं त्रिदोषशमनं शलाममलापहम्‌ । 
गुल्मप्रीहयक्रतच्यामयहरं पाण्टूदरव्याधिनुत्‌ 
तिक्तोष्णं हिमवीय्यंक किमपरं योगेन सर्व्वा नुत्‌ ॥ 


4 27*079 25 0 ‰८ 126८4, 

्र्गोधत अतो 18 टो 1) {तर6, पक्त) पो {कप्रटौ) 11 
70०१९९8 => (60० टर््ल आ प्ट उकहत्ल. [९ न ककतपर 
74<2$ 870 (६.९ ५ 71061716 + ९, 1 पऽटत्‌ वरा (प्र 6९ ~- 
९1४6 गव्06€ाः, (लो 76४४ कत्‌ ९४१८ व११दन०ह्त प्रव ८- 
प्रा). 1४ ए 107 116 10 च 6 क वपन्पो {५१५ 
{४64 आ श्वपच) [६ उत सत्तप्ाोद्, 11 1ललोः ५0 
९१716 णो पकपाकोत) 1४ दवष एप तण पा वा५८५५९७५, ८ 
८131} ४, १0९2६064, ९०11, त एवल {लफ, €द८ल्षत च प 
४€€ १०६४५, 11645 1414, हप्र पाच, ह्या प््दटुलला६ क {6 
{ल्ल (भात्‌ [१४९ [0प््ाताय, [तप्त८, कत्‌ पत - न 


लीहस्य शोधनम्‌ !# 
प्रथमोकिधिः | 


पत्तलीकृतपत्रानि लोःस्याश्नी श्रतापयेत्‌ । 
निषिञ्चेत्‌ तप्ततप्तानि तले तकः च कालिके ॥ 
गोमूस्रे च कुलत्थानां कपाये च त्रिधा त्रिधा । 
एवं लोहस्य पत्राणां विशुद्धिः संम्रगायः ॥ 


-1८"217८0712012 ©# ८204 # ॐ 





[पि ४, 9 


£ 
‰ शोधनार्थं प्तलीकनं लौहपत्रमेष सन्यद्‌ व्यवहार्यम्‌ | 
# क {161} 7 {1 -{ कु 14 ८ ४ प्पे काम प्ाप्रा्छप कात) पधि 18५९ 
11 {५६ 4 + } पाहत 
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रखजलनिधिः--तृतीयघण्डम्‌ । 
‰11*8{ {0100688 


<€ 86604 10666, ०66 242, ०] [1 ) 
दहितीयोविधिः। 


शंशचचतजसंमिश्यं त्रिवारं परितापितम्‌ । 
मुरुडादिसकलं लोहं सब्वदोपान्‌ विसुचति ॥ 


3©0004 121*00688 


\}] 40143 0६ 0 168 १68 876 [प्06त (पाहवालाशक, 
, { ५।,46}); 1 ६९ &6 16864 {1166 1068 870 [71618 
, ^} {1708 [प {76 1०0व 07 € 


तृतीयोविधिः। 
न्त' च्ाराम्लसंलिप्त' श्रक्त न वापितम्‌ । 
कान्तलोहं | ^ ~ ¢^ (^~ 
कान्तलोहं भवेच्छुद्ध' सव्वेदोभविवम्गित> ॥ 


11011. 70106688. 


९118 [700 18 पा16त्‌, 1 76 15 06876 6 [ला 
। ^ +" 5716876 1४7 2808188 80 21198, 21 1167) 110- 
1 1**7.64 परो {06 2100 0 08.176, 


चतुर्थोविधिः। 
काभ्यमष्टगुखे तोये त्रिफला षोडशं पलम्‌ । 
तत्क्राथे पादशेषे तु लोहस्य प॒ थकम्‌ ॥ 
कत्वा पत्राणि नि सप्तवारं निषेचयेत्‌ । 
एवं भर।५. दोषो गिरिजो लोह वः ॥ 


1६ 


प्रथमोऽध्यायः | १६ 


0 पा) {0106688 


21660 02128 0 प्र]011812 216 {0 16 0गा€्व ऋ 
128 8188 ° 867 प्रद्र] 1६ 15 6वप९९व्‌ 10 82 [09185 
176 08188 0 17011 162 ९68 26 {0 6 0९626 86९61 {11068 
2 11100686 68९ प्र16 1710 18 261. 1118 16- 
8प1४8 10 {06 [प्प 0९ढत्ला 9 +76 ऋता 


पञ्चमोविधिः। 


सामुद्रलवणोपेतं ` निव्वांपितं खलु । 
त्रि धिते नृनं गिरिदोषमयररलेत्‌ ॥ 


ए1701॥0 10106688, 


1107) 168 18 [106 प 1 18 ९02६6 ध्र) & १९०६९ 
80100) 0 868 821४, {€ 0626, 2716 60016 6५ षन 
11111161781071 1060 & १९९८०९८० ° ॥ण]1812 


घघ्रसत्तमो विधी | 


चि फलदल थादयो दोषमुदस्यति) 
यद्वा फएलत्रयोपेतं गोमूत्रे कथितं चणम्‌ ॥ 


8110 200 8696001 -21*0068868 


[0 18 प06त्‌, 7 1 18 00116 फा १6९०९६४० 
16868 01 नि प्रा{8 0 (गद. 

1 धक 2180 06 एप््6त, = 1 18 06116 107 8601706. 
{106 प्रौ ॥€९०८९प म ष] 212, 1160918व्‌ फ 10 ९028 
01176 (त 110 फ 867). 
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2२० ९८८८ । घः- द(न... । 
अष्मोविधिः। 


द्वितीयषण्डे २४२ पृष्ठे वृतीयीविधि द्रव्य । 
0121000 1106688. 
(866 7006688 ०. 8, ०९७ 2४१, ४०], [॥। 


नवमोविधिः | 


लवनानि क्षारो शोभाज्जनरसे चतिपेत्‌ । 
-पतटपीष्टतेनाद) दिनं घर्मे विभावयेत्‌ ॥ 
तहु द्रवेदोलिकायन्परे दिवसं पाचयेत्‌ धीः । 


कान्तपाषाणशद्धो हि तदेव मारयेत्‌ :॥ 


पपकत 0८88. 


^ 80] प्र्० 18 {0 € 11846 0 {6 10१6 8215, {16 
{0 18112788, {06 ]प्166 ° 800087]872, 20 {06 81118 
र2&2.#* 1111118 18 ६0 6 ९€द्र0०86व {0 ५16 1687 ° 116 
प्रा) {0 076 प8४. ए 2118 1707) 18 [1106 प 1 18 
10116 †@7 006 पश्प्न एषु 1168108 0 2 [0018-वश्1781)) 
20181111 {118 80]प्र्० 


खौ्स्य मारणम्‌ । 
सर्व्वेषां धातुकल्पानां लोहकल्पं प्रशस्यते । 
तस्मात्‌ = `न लोहमादो विमारयेत्‌ ॥ 
+ ९07 91018 ए श्य, 8€6 ‰8&6 301, ४०] 1. 


1268115 0 8215 800 18118785 प्रा]] 16 1९) |€] 10 116 7686 १००6 
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प्रथमो ‡ | २९ 
अचपलादव्वांगरद्ध 


नायः पचेत्‌ पञ्चपलादः त्रयोदशात्‌ । 
आदो मन्तरस्ततः कम्मे कन्तेग्यं मन्त्र उच्यते ॥ 
ओं भ्रतोद्धवाय खाहे्नेन लोहमारणम्‌ ॥ 


ओं अश्रुतोदुबोद्धवाय खाहा । इति मदेनमन्त्रः | 

ओं अक्रुतोदुवाय हं खाहा । ओं अगते हं फट्‌ । 

ओं वज॒पानये महायक्षा धिपतये हं । खरासुर 
यद्चमहाविद्यावलाय खादा । ओं अम्ते हं इति बलिदानमन्बः | 


111८0140 0 1161 


16016768, 17. फ 1९} 17010 15 {6 16९18 11641614, 
2176 1€{61 {1187 {1086 7 11161 शङ 07161 0 {16 16- 
11181111118 1161818 ( 65060॥ 11670प्राकक ) 1011708 {116 पाशा 
10164167. = [701 18 10677016 {0 06 16106126 णएलम 
021]. 

707) 18 10 {0 06 10९106786व व वु्क्ा्€इ 1688 प्क्ष 
76 {8128 214. 11016 1180 {11111667 [08.128 26 2 7006. 116 
101]0क111& 11121118 (89.९16 ४6३६) 18 {0 16 प६67९व्‌ ] ण 
0€1016€ {76  0070106006170670‡ ग {116 1706688, 16841 
६0 {76 10761216 ° 110 -- 


¢ (111 21111704 01122 8 2112 * 66. 
रोहमारणस्य प्रथमोविधिः | 
सूतकादुदवि॒णं गन्धं दत्ता य्या कड गीम्‌ । 
दयोः सम॑ लोहचृणं मदयेत्‌ काद्रवेः ॥ 
यार्न पिण्डं करः त॒ य पात्रके 


` धृत्वा सतू पत्रेराच्छादयेदु बुधः ॥ 
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२२ रसजखतिधिः- ततीयषण्डम्‌ । 


यामद्रयाहु भवेदुष्णं धान्यराशौ न्यसेत्‌ ततः । 
दत्तोपरि श्रावं तु त्रिदिनान्ते समुद्धरेत्‌ । 

पिष्ठा च गालयेद्‌ व॒देवं वारितरं भवेत्‌ ॥ 
कान्तं तीचण्च मुरडश्च निरुत्थं जायते घ्‌.वम्‌ । 
खर्णादीन्‌ मारयेदेवं चणं कृत्वा च लोहवत्‌ ॥ 
सत्योऽनुभूतो योगीन्द्रं : क्रमोऽयं लोहमारणे । 
कथितं रामराजेन साकेतेशेन धीमता ॥ 
कोतुहृलधिया येन शिक्तिता दण्डके पुरा । 
सिद्धयोगिमहपिभ्यो विदेयषा रससंज्ञका ॥ 


110८1111 41204४ 0 27012. 


011*81 10700688 
866 {00 [106688, [9९€ ‰47, ४०] 1. 


द्वितीयोषिधिः। 
= तस्तस्य पादेन प्रलि्तानि पुटानले । 
पचेत्‌ तुल्येन वा ताप्यगन्धा्महरतेजसा ॥ 


86000 12706688. 


0) 18 11616121 = एलपद्च एप076€त ऋऋ 0116 
(प्रका 108 तु पक्् ग 10161206 0160पतए, 9 
811016९6व {६0 प&00. = { 18 2180 6 106116178{6त, 11 
11006 ऋऋ 8) 60९] वपश् इक्र 18110181118; 
&21140 812, &7प 11166, 811 00710116, 204 160 800 
16८60 ४0 [पधा 
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प्रथमोऽध्यायः | २द 
तृतीयोविधिः । 

तीच्णलोहस्य नि निदंलानि ददेऽनले । 

ध्मा ्तपेजले सद्यः पाषानोलुखलोदरे ॥ 

खरयेदुगाहनिघातेः स्थुलया लोहपारया । 

तन्मध्ये स्थूलखण्डानि रुद्धा म्लद्वयान्तरे ॥ 

ध्मात्वा चिप्त्वा जले सम्यक्‌ पुठ्वेवत्‌ करडये . । 

णं सूतगन्धाभ्यां पुरेद्विंशरि रकम्‌ ॥ 
पुटे पुटे विधातव्यं पेषनं टद्वत्तरम्‌ । 
एवं भ॒ कतं लोहं तत्तद्रोगेषु योजयेत्‌ ॥ 


(1114 1106688. 


11811128, 11011 18 {10 6 11810771676व 10४0 1116 8116658, 
१९१०१ 07 12.618. {11686 216 {10 76 62760 16 110 
200 111116186त 1110 ण्€ाः दप 216 {€ ६0 06 
6१९९ 0 [0 वे€ा ॥ङ़ 1168108 त ता 1101 18 170 2 
8{0116 107{28} 01078 ©† 176 8106608, {00 2.1त ६0 
९ [0 १९९१्‌, 276 {0 6 ९600006 फा (क्र 0 = शद्ा6ा 
10881118, 806९6 #0 8170 688, 87 {रला बत106786प 
11110 2161, €) ९००1९, ४0९ 216 10 06 +€व प६९व्‌ 
10 [06 €ा, 610 121071€ा'6व 7 ६6 068 कात फर. 
(€ 0061, नप्ऽ ०९१०6, 18 ४0 € प०४८्त्‌ फ 
11616 2110 81110001, ५० 8प0]6९ध९व 10 प20 101 
कट 1168. एप एलन 86801 16 0 06 
1680४60 ॥0, 116ए्0प्रऽ {0 68९ 8९7 न कपण (प्राह ० 
1६812 01 ]शा्0ा। ]प्1९66 07 1811 28 06 ३९ {01 116 
1 प1]0086 0† 10010111 717 {118 ९९86) 
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२४ रसजलनिधिः-- तृतीयखण्डग । 
चतुथोविधिः। 

हिय॒लस्य पलान्‌ पच नारीस्तन्येन ` येत्‌ । 

तेन लोहस्य पत्रानि लेपयेत्‌ पञ्चकम्‌ ॥ 


~ भ + 
रुद्ध. गजपुटे पचेत्‌ कषा ` ` `: पुनः । 


जम्बीरेरारणले वां विंशत्यंशेन हियुलम्‌ ॥ 
पिष्टा रुद्ध पचेज्ञोहं तदुगरवेः पा ` त्‌ पुनः । 
चत्वारि श॒त्‌ पुटेरेवं न्तं तीचणं च मुरडकम्‌ । 
प्रियते नात्र सन्देहो दत्ता दर` हिंयुलम्‌ ॥ 
अथ पूर्वोदितं तीच्णं वसुभज्ञ॒ सयोः । 
पुटितं पत्रतोयेन त्रिंश॒हुवारेः ¦ । 
शोणितं जायते भस्म ृतसिन्दूरविभ्रमम्‌ ॥ 


80 पा 10106688. 

[फलक {0४8 0६ 006 10 81668 216 {0 8 
51168160 ऋ] 211 6व 8] श्म ग [ादुप्रा3, 7"6- 
ण0प्ञ]़ (प या प्रा) 11111, 80त 11€0 ऽए). 
16660 0 &श्ुशुप्राध 6 ता) 18 11611 {0 6 8प} 
16060 0 {छ़॒ 11076 96६8 = एप्त, [76प्जशङ्ग 
"८०४९ वलो प्र6 पौ 06 {08 0 110] 1711560 
प्या {76 गागा 2167816] ,-(1) 060८०) ० 
171]01812. 81 (2) [67071 4106 07 7870818 = व06 ऋ०, 
पाप ्ल062{6त्‌, 18 2817 †0 06 प्र] 6९{९त {0 पा 
10016 8208 र [प्रि 031 1667 प्र€ 68९] {11116 
प्रप 016 †0]> ्ा1हपा8 126 प्ण †06 11९6 
पए 0116 [एपाभ1878 810 0888158. (6 17.00 प्रा३ 210 8 
28 760 28 164 एलाता01]10, 
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प्रथमोऽध्यायः । २५ 
पञचमोषिधिः । 
___ ______ ९ 
अहिमाराहिदमनीव सावजूलताजंनः । 
ह।स्तन्ये हियुलेनायः पर्चेह्ञप्तवा पुरेऽनले ॥ 
1110 10102688. 

{01 81668 16 7€व ८९6 ६७ 25168, 1† {16 216 8प्र0- 
1806 ६0 पव), कष्ठ [च्छाय 08८ 5106976 110 
1111& प्र&, ८96 शयन पत्ना 11115 271 16 ]प्र०6 
{176 1011010. --2011>78, ऋ क्रातुज1 चा, ६३818, 287701- 
९21611218+ 2110 ॐ] प72 

घरष्रोविधिः। 
जम्बीररससंर क्त दरद तक्षमायसम्‌ । 
बहूवारं विनिकित' प्रियते नात्र संशयः । 


81-ड01 00688 


[10 78 आआला6८०६८य, ४ ४ ५ 16218 16व 0४ साव 
{16 17010081360 {७7 96 ९४] 68 ब > 80 प्प्रछा 17846 
0 1671107} 1४166, ५8], &7त वाप्द्न्. 


सक्मोषिधिः । 
शुद्ध' लोहं विचृणितं तदनु गोतोये विभाव्यं दिने । 
रात्रो चैव पुटाश्च विंशतिमिताः श्रावसंपुरे शुभे ॥ 
एवं वे त्रिफलाजलस्य कथितविधिना षष्टि पुटाः । 


कन्याया रसभावनाश्च कथिताश्चाष्ठो च वेय: पुटाः॥ 
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२६ रसजर्निधिः-- तूतीयखण्डं । 
वजाकहलिनीयुदी दि.शूप्रीगुजातुरंगघन- 
निगं डीगरुड़ीकुटेरकन ज्िकमस्स्या 1- 
महसी प्रतलताभ् गेन्द्ररसेदिने। 
रात्रो तद्रसेश्च प्रथक्‌ परथगहोसप्त व भावाः पुटाः ॥ 
रानी युतं पुखल्वकतलेपिष्टा दिनेकं दृप्‌ । 
भावाश्च वं पुटाश्च सप्त कथिताः स्वैश्च वे्याधिषेः ॥ 
प्चाद्धावपुटाश्च पंच सततं पंचासतानां पुनस्तं 
दशांशदरदयुतं मव्य च क्षीरे खियाम्‌ ॥& 
गोदुग्धे च दिवा गोपि `तंण्ष्चव वाः। 
पुटेत्‌ पश्चादद्ध सुपारदेन शुचिना ग॑घेन सैः ॥ 
तच्णं परिमद येद्‌ दृढतरं संपाचयेत्‌ संपुटे 


पश्चात्‌ के ` शुचिरसे त्रिशः पाचयेत्‌ ॥ 
पश्चात. कञ्ज्वलीसन्निभं तरं शुद्ध च लौहं 
भवेत । 


एवं घोक्तः लेः परिहतं तह्लोह ` भम्‌॥ 
969७0४1 [0106688 
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^ वधि दुरधं घृतञ्चैव ` संयुतं मधु । 
पश्चाग्तमिद्‌ घोक्तं विधेयं शुभ खु ॥ 
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श्रथमो ऽध्यायः | २७ 
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२८ रसजंख्निधिः- तृतीयषण्डम्‌। 
अष्टमोविधिः | 


तीच्णदलोद्धुतं सुच्मरजश्च त्रिफए लेः। 

पिष्ा दत्तरोदनं किंचि क्रिकां प्रविधाय च ॥ 

श८।४् ऽति न प्रपचेत्‌ पथमिः पुटः । 
९ >> ^, 4 

रक्तवणं हि तद्स्म योजनीरः य॒ यथम्‌ ॥ 


111६0 10100688 


11158118 701, 06] 00१९७, 18 10 € 0960 
ए170 वर्ल्०नाना ग प्79]2 87 8 17116 ग 7006160 
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नवमोविधिः। 

मत्‌ः च्षोगन्धवाहीकेलंकुचद्रवपेषितः। 
विरि य स ` लोहं मतु द्दीटःस्कपेपितम्‌ ॥ 
भक्वाभ्यां सूट" ध्माता त्रिशुलीनि † वधि । 

थोद्ध ल च्विपेत्‌ क्षा ब्रेफले गोज तमके ॥ 
तस्मादाहूत्य सं ५।८।र लोहकम्‌ । 
पुनश्च पव्ववत्‌ ध्मात्रा मारयेदलिलायस- ॥ 
मह्‌ यित्वा ततोगन्धयुल्हि्ररलो दकः । 
पुटेचि शतसंख्यकेश्च निरत्थं जायते ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः । २६ 
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दशमोषिधिः | 
0 © 
समगन्धमयश्चृण कुमारीवारिमरि तम्‌ । 
कियत्कालं पुरीकृतं चूणितं भ्रियते ध॒ चम्‌ ॥ 
©. 1106888 
00 प९18त्‌ 1700) 18 1001061>6व्‌, प ऋ 1 शप्र 0]९९४७व 
४५ एप) 8 ४१0 0667 पव्‌ 0 5016प्6 


0 की €पृ पर्‌ वृपकात्रि्ु त इपोप 214 3 8प्रिल€४ 
तृ 50४० ]पाए6 म क. 


पएकावशोचिधिः। 
गोमूष्रेरि खला क्राथ्या तत्कषायेन भावयेत्‌ । 
त्रिसप्ताहं वरं लोहं दिनेकं मह येत्‌ पुनः ॥ 


2) 


३० रषजलनिधि-- तृतीयंखलण्डम्‌ । 


रुद्ध गजपुटे पाच्यं ततः काथेन मह येत्‌ । 
दिवा ` पुटेदुरात्रावेकविंशत्यहावधि ॥ 
एकविंशतिसंपुरेम्रि यते त्रिविधं द्ययः ॥ 


016१110 {1.0 6688 
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दादशोविधिः। 
शुद्धलोहमभवं चण लगरुड़ीरसेः । 
मद यित्वा पुरेदुव पर दयादेवं पुटत्रयम्‌ ॥ 
पुरत्रयकुमाय्यांशच कुटारचिन्ना रसेः । 
पुटषटकं ततो द्यादेवं तीचणं स्तं भवेत्‌ ॥ 


ए 6171 {0100688 
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प्रथमोध्यायः | ३१ 
्रयोदशोविधिः | 
क अ . ९.८ ५ क 
दादशाशन दरदं तीच्णचुरेन मेलयेत्‌ । 
„0 
कन्यानीरन संमद्य यामयुग्मं तु तत्‌ पुनः ॥ 
शुरावसंपुटे त्वा पुटेदु गजपुरेन च । 
द क # रितरं 
सप्तधेवं कृतं लोहरजो वारितरं भवेत्‌ ॥ 
व 17५669६9 {0८688 
20००6876 ९१ एप0९त्‌ {18071 एला, 1012:6व्‌ क 
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धता) ० 86 06, ए प्राटा शा] 06 5० [दा २8 10 031 
धर ६८७6५ 8८6 जा कलः 


य. {६ धिः। 
लोहचृणे पलं चेवोषरकस्य पलं तथा । 
गन्धा पलं यापि सव्व॑मेक- मद येत्‌ ॥ 

९ + गोलकं ५, 
कमार्यंद्धिदिनं पर्चा. गोलकं चभुपत्रकः ! 
सवेष्टय च म्रदा लिप्ता पुट गज्छ च ॥ 
सवागशीतं समुहुधत्य सिंदुराभमयोरजः । 
श्रतं वारितरं माद्य सवकाय्यकरं परम्‌ ॥ 


80४661४ {10८0688 
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31 


३२ रसजलनिधिः- तृतीयषण्डम्‌। 
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पञ्चदशोविधिः । 
त पेष्या कांजिके तिलोडता। 
लोहनचृशेञ्च * री 
तन्मध्ये 5 विनिचिपेत्‌ ॥ 
+ ९ =^ = € ॥ 
ततोभ्यं ते मं द्रवैः पूयः पुनः पुनः। 
€ णालेवां मोहमेव र 
अजनस्यार ल विमार` ॥ 
९1166100. {070९0688 
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षोड्शोविधिः । 
दन्तीपन्नदरवेन हि लोहनचृणं विलोड़येत्‌ । 
दिनैकं येद मं ` देयं पुनः पुनः॥ 
1 रात्रो पुटे पचेदेभिद्रीवेश्च भावयेत्‌ । 
एवमष्टदनं यात्‌ लोहस्य श्चत्यवे खलु ॥ 


४४ 


प्रथमोऽध्यायः | ३३ 
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सप्तदशोविधिः | 


चि्ापत्रनिभं कुय्यातन्निविधं लौहपत्रकम्‌ । 
तूपात्रस्थं पेत्‌ घम्म दन्त्या द्रावेः प्रपरितम्‌ ॥ 
द्रावोऽयं दयते तावत्‌ यावज जरति लोहकम्‌ । 
प्रियते तीत्रघस्मन चूणितं तक्षियोगये, ॥ 
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य 


३४ रसजटखनिधिः- तृतीयखण्डम्‌ । 


अध्दशोविधिः। 


कान्तं तीच्णं तथा मुण्डं प्राकृतं विशोधयेत्‌ । 
चूणितं भावयेत्‌ तत्‌ तु -स्याचजद्रवेः ॥ 
ततस्तद्‌ भावयेद्‌ यलाद्‌ दविदिनं चित्रकद्रवेः। 
त्रिकणटकद्रवेखयहं सहदेउयास्तथेव च ॥ 
गोऽजेचखिफला येः ` ऋयहं जयम्‌ । 
धातक्याश्च ततो ` ददेय पुटं पुटम्‌ ॥ 
र्ध. गसयपुटेनेवं मरतं योगेषु योजयेत्‌ ॥ 
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उनषिंशोविधिः । 


रवेः कुरण्टपत्र त्ेलहचृणं विमद येत । 
दिनेकमातपे तीते तथा द्रवैखिकर्टजेः ॥ 

¢ गोज्चें दिनं 
बन्ध्याभेद्गीपुनन॑वागोल्ेश्च दिनं दिनम्‌ । 


गोमूतरलिफला थ्या तत्‌ः ` भावयेत ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः ! ३५ 
[1 च ज क च 
विससराहं प्रयत्न दिनेकं मह येत्ततः । 
गजपुट वी ज दिनं ८ 
रुद्धा गजपुट पचदिनं काथेन मह येत_॥ 
9 नक च, [ ककर ~+ 
दिवा मद्यं पुट दु रात्रवेकविंशत्यहानि वें । 
विज्ञ > म्रियते अविं 
एक विं शंलयहंन॑- म्रियते चिविधं ह्यय: ॥ 
74166९6६ 1700685 
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11 पतक ५ 11 चोल चन्म [वृत्‌ (१९ वल्टव्छ्यणया ज त्प 
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शिंशतितमोविधिः | 
मासिक शिला ह्यम्ल हरिद्रामरिवानि च । 
पिष्टा तार पत्रं तप्त तत्त' निषचयत्‌ ॥ 
ससधा श्रिफललाक्काथे जल्लन च्तालयत. पुनः । 
कटर ६ हूर पस्द पेषयत श्रिपफलाजलेः ॥ 
भअम्लनालाइ़ति' रुद्ध गजान्धकपुर पचत्‌ । 
निरुत्थं जायत भस्म कान्तं तीच्णं च मुरडकम्‌ ॥ 


धाडशांशन लोहस्य दातव्यं माल्तिकं शिला ॥ 
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२६ रसजलकनिधिः- तृतौयंखण्डः । 
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पएकविंशोविधिः । 
तिन्दुः य मञ्जाभिलिष्ठवा लौहं खरातप । 
धारयेत्‌ स्य॒ स्थं दिनान्तं तत्‌ पुटेन्निशा ॥ 
त्रिए थसंयुक्तं कुय्यादेवम्‌ पुनः पुनः । 
अनेन प्रियते लोहमचिराद्धि न संशयः ॥ 
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दाविंशोविधिः। 

स्थाल्यां वा लोहपात्रे वा लोहदर्य्या विल्लोडनेः । 
पाचयेत्‌ त्रिपठलाकाथे दिनेकं लोहचृणंकम्‌ ॥ 
तत्‌पिरडं नरिफलातोयेः पिष्टा रुद्ध पुटे पचेत्‌ । 
पोड़शाहानि कन्तव्या प्रक्ियेषा परयलतः ॥ 
ततः त्रिधा प्रकत्तव्यं स्थालीपाकम्‌ चुटाद-- । 
शृद्धदरावे तालमूल्यां हस्तिकणस्य मूलके ॥ 
शतावय्यां विदाय्यांश्च मूलकाथे च ्रेफले । 
वणितं सव्वंमेतद्धि कर्तव्य पुनरेव च ॥ 
ततः पुनणंबातोये्दश॒मूलकषायकैः । 
बृहत्याश्च कपायैवां बीजपुरस्य तोयतः ॥ 
ब्रह ्ूष््धः शिर रसेगोपयसाऽपि च । 
प्रत्येकेन प्रपेष्या्यो प॒व्वेवत्‌ततयुटे पचेत ॥ 
भावयत्तु द्रवेनेव पुटान्त याममात्रकञ । 
प्रत्यकेन क्रमादेव पिष्ठा पुटश्च पाचयत्‌ । 
अनेन भ्रियते सम्यक्‌ कान्तं तीच्णख सुरडकम्‌ ॥ 
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व्रयोविंशोविधिः । 
पत्रं लोहभवं सुतक्षमसकृत्‌ ये लिपेत्‌ घ्रेफले । 
चृणीभुत गे पचेत त्रिफलजे कराथेऽथवा गोजले ॥ 
मत्‌ च्तीत्रि रसेन पुटयेदुयावन्निरुत्थं भवेत्‌ ¦ 
पश्चाद्धाठि मद्धुत' सुपुटित' सिद्ध' भवेदायसम्‌ ॥ 
व फ 610 010 10100688. 
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चतुरविंशोविधिः। 


परिप्लुतं दाड़मपत्रवारा लोहं रजः 
स्ल्पकटोरिकायाम्‌ । 
भ्रियेत वच्रावृतमकंमासा पुरेत्‌ 
ततो वं चरिफलादिवारा ॥ 
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&9 रसजखनिधिः-ठतीयखण्डम्‌ । 
पञ्चविंशोदिधिः। 
विशोधितमयश्चणं गोमन 8 इ येत. । 
शतशस्तत्‌ पुरे दुव्ञो श्रतमेवं भवेद्‌ ध वम. ॥ 
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रसव्यतिरेकेन मारितरदस्य पुरविधिः। 
शतादिस्तु सहखान्तः पुटो देयो रसायने । 
दशादिस्तु शतान्तःस्यात्‌ पुटो बे व्या शनः ॥ 
वाजिकमणि विज्ञ यः पश्च पथ शताधिकः । 
पुटादोषविनाशःस्यात्‌ पुटादेव गुणोदयः ॥ 
भ्रियते च पुटाल्लोहं पुटास्तस्मात्‌ समाचरत्‌ । 
यथा यथा प्रदीयन्ते पुटाः वहवो यदि ॥ 
तथा तथा विवद्धं न्ते युः शत सहश्चशः ॥ 
धातूनां नीरसं भस्म पुटाधि न शस्यते । 
सरसस्य पुटाधिक्षयं नेव हि गुणघ्रद्धये ॥ 
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षड्‌ विंशोविचि । 


भानुपाकात्‌ तथा लीपाक पुटपाकतः। 
निरुत्थो जायते लोहो यथो लदो भवेत्‌ ॥ 
ए €111. 813६1) 1106688. 
[0 18 10616186 2०१ 06001068 = 1169ृ08016 
0 611& 68६06 0 1४8 {01167 60410100, †11† 1 18 
1028680 ए 1168118 0 2]] ६16 11766 वा6760४ 0106. 


2160178 08.116 (¢) 23180 {0818, (8) 9{11811-[081६8, 210 
2प9-10218, 88 १68९1106 0616. 


भाचुपाकषिधिः। 

लौ शदि लोहथ मृद गरेण हतं मुहुः ।& 
कृत्वाम्बुगरि ` शुद्ध' जलेन तरेफलेन वा ॥ 
्त॒येटुबहृशः पश्चाद्‌ द्रवाच्यैव मोचयेत्‌ । 
शोषयेद्‌ भानुभिः पुनभानुपाके प्रयोजयेत्‌ ॥† 

# छौहदरशदि खौहणव्वे इत्यथेः । 

न भिः सछ्व्ण्दभिः। 
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६२ रसजटखनिधिः-तृतीयखण्डम्‌ | 


प्रदेयं भानुपाके तु लोहतुल्यं फलरिकम्‌ । 
जलं द्वियुणितं दत्त्वा चतुभांगंतु रक्षयेत्‌ ॥ 
एवमुक्तफलक्राथजलं दः पुनः पुनः। 
शोषयेत्‌ सूर्यं तेजोभिनिरन्तरमहस््रयः ॥ 
अथवा तत्र तत्‌ काथं दत्त्वा सप्तवारं भिषक्‌ । 
शोषयेदकररिमिभिः वारं प्रयलतः ॥ 
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अथ गिपाकविधिः। 
इत्यमादित्यप न्ते 7 पा _ चरेत्‌ | 
फलत्रिकं ग्ाह्यमय सस्ति करत ॥ 
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प्रथमोध्यायः | ८३ 


तस्य षोडशिकं तोयमष्टभागावशेएि म्‌ । 
मृदुमध्यकटोराणामन्येष म्‌ ॥ 
कथनीयं समादाय चतुरष्टौ च षोड़श । 
गुणानां प्यते तोयं शेषयेदयसा .॥ 
खर पिकज्ञोहेन "पके ता। 


ल्यं थादिकं दस्ता यथाविधि विनिमितम्‌। 
पाकेन क्षीयते येन॒ पाक दुच्यते ॥ 
हस्तिकणपलाशस्य मूलथ शतमूल्िका । 
मृद्धराजपितरभि यपुन ` 1रसेः सह ॥ 
स्थाल्यां लोहं पचदधीरः थाततु ` दु । 
यथादोषोषधेनापि स्थालीपाको विधीयते ॥ 
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अथ पुटरपाकविधिः। 
स्थालोपाके सु ` ` प्रक्लाल्य खच््बारिणा । 
शुष्कं संचृणयं यत्नेन पुटपाके प्रयोजयेत. ॥ 
पुटदहोषविनाशः स्यात पुटादेव गुणोदयः । 
त्रियते च पुटल्लोहस्तस्मात्‌ पुटं समाचरेत्‌ ॥ 
यथा यथा प्रदीयन्ते पुटा सुबहृशो यदि । 
तथा तथा प्रकु्वन्ति गुणानेव सहस्रशः ॥ 
पुटपाकेन "तु शस्यते सस ` । 
दशादिशतपय्यन्तो गदे पुटो विर ` :। 


शतादिस्तु सहान्तः पुटो देयो यने ॥ 
4.4 


प्रथमोऽध्यायः | ९५ 


वाजिकमणि विज्ञेयो दशादिः शतपथकः । 
२८ पुरेद्लोहं यावचुर्णीक्रतं जले ॥ 
निस्तरङ्ग लघुतेन समुत्तरति हंसवत । 
पुटपाकोपधस्यापि थो वा खरसोऽपि वा ॥ 
वद्यमानप माणेन कन्तव्यो भिषजां वरः । 
सर्वेषां स्वरसाभवे थो ब्राद्यो मनीषिभिः 
अभावे खरसस्यापि क्राथ एव फलत्रि त्‌ ॥ 
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1156 07 - 
अथ जिफलादिगणः | 
त्रिपला त्रिवृता दन्ती की मृक्ि । 
बृद्धदारकवश्चीरघ्रषप चित्र :॥ 
शरुङ्गवेरविडङ्गोच भह्ध॒ गषधम्‌ | 
दाड़मिस्य च पत्रानि शतपुत्री पुनणंवा ॥ 
कुटारन्मकः कन्दः तन्त्री ` स्य पणि । 
ह स्तिकणेपलाशश्च कुलिशः केशर कः ॥ 
मानः खरिडितकणंश्च गोजिहा लोहमार :। 
गिरिशेर्योगिभिः पोक्तस्त्रिफलादिरयं गणः ॥ 
सामान्यपुटपा धमेतानीच्छरि सूरयः । 
विशेषपुट य गशनन्भा- _ श्रणदितान्‌ ॥ 
अथ परर्डादिगणः | 
एर : शाखि द्राक्षा शिरीषश्च रणी । 
माषमुद्राख्यपणिनो विदारीकन्दकेतकी । 
एरण्डादिगणो ह्यं ष सव्वंवातवि रुत्‌ ॥ 
अथ किरातादिगणः | 
किरातममृता निम्बः कुस्तुम्बुरु शतावरी 
पटोलं चन्दनं पद्म शाल्मल्युटुम्बरी जटा । 


पत्तिकामयहन्ताऽ्यं ? तादिगणो : ॥ 
6 


प्रथमोऽध्यायः । 
अथ शङ्गवेरादिगणः | 
्ह्भवेर मूलानि तिच कोटजं फलम्‌ । 
करञ्जद्वि ` मूर्वा शोभा शिरीषको ॥ 
वरुणश्चाकपणच परोल्लं कण्टकारि । 
शुङ्गवेरादिको द्यं ष गणशः श्लेष्मगदापहः ॥ 
अथ गोष्ुसदिगणः। 
गोचुर्ुरको उ्याघी सिंहपुच्छीद्वयं स्थिरा । 
गोच्लरादिरिति पोक्तो वातश्लेष्महरोगणः ॥ 
अथ पटोखारदिगणः | 
पटोलपत्रकोशीरकासमदापयजिताः । 
लोधं न्दीवरकहलारवराही कान्तया सह । 
पटो दिरिति ज्ञं यः पित्तश्लेष्मगदापहः ।' 
अथ किंशुकाविगिणः | 
किं. कः काश्मरी विश्वमश्रिमन्‌थरि क॒ कः! 
श्योनाक ५5.५५ च सिंह पुच्खीदयं स्थिरा ॥ 
पा 1 रीच ती बिह  च। 
किं कादिगणो द्यंष दोष्रयरोमतः ॥ 
अथ शतावस्यांदिगणः | 
श॒ रीष धात्री गुड्‌ची वृद्धदारकः। 
वानरीभृद्गर ख्यविदारीगोच््र्तरः। 


वाजिगन्धा क चेव वाजिकम्मसु स्यते ॥ 
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अथ विद्‌ास्यादिगणः । 
विदारीकन्दपिरडाह्वभेङ्गराजशतावरी । 
ची रिकःचुकभल्लाता तकाचित्रकास्तथा ॥ 
करिकणं शश्च मुषलोमधु वपि । 
मरिडिरीकेशराजोच शस्ता एते रसायने ॥ 

अथ चुरपाके उपदेशः । 

मान्ये च विशेषे च पुटे यदुयत्‌ प्रकीत्तितम्‌ । 

मिलितेरकशो वा ` ` ` पुटयेत्‌ :। 
पुटपाके प्रलादीनामयसा महणं म्‌॥ 
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योजनवा. .पुरपा कै प्रयोज्या ¦ | 
वारिशिम्‌, शेभकणभू्गदवाम्भसा । 
अत्रोत्तरे पुनदयाद्भूयसचरि पुटान्‌ ॥ 
तदानादुवद्धकोष्टस्य लोहं वाताललोम५ 
स्मृतं पिप्पलितो. ८ मन्दान रभ्िवृद्धये ॥ 
दच्छितलछल्दल क्र उयेऽरुचो जम्बीरवारिणा । 
शिरीषतो ` धरयं' वाते वाघ्या म्भसा ॥ 
पित्ते येन मरिचार्राम्बिना कप । 
दशमूली येन सन्निपातोद्धवे गदे ॥ 
किराततिक्ततोयेन ज्वरेषु विषमेषु च । 
गुरुचीवारिणा मेहेऽतिसारे टजाम्भसा ॥ 
बह्मयष्ट्यम्भसा श्वासे कासे वास रिणा । 

कोदुम्बरिकातोये र॒पित्त॒ न्तये॥ 
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५२ रसजखनिधिः ~ व॒तीयखखण्डम्‌ । 


पाड्त्वे महिषीमूत्रेः कमो जन्तु्रतण्डलेः । 
कुष्ट विड्ङ्गभल्वातेः प्रीहि रोहितकाम्भ ॥ 
सिन्दुवारद्रवेमू घाते शृते तुषोदकेः । 
पामादद्ध विचर्चींषु दव्याददर रिणा ॥ 
मुशलीवारिणाशःसु हृद्रोगेऽजनवारिणा । 
तप्रशान्त्यथमुचटामूलजंदरषेः ॥ 
सोमराजी `: कृष्टं त॒ हि खदिरोदकेः। 
शिलोद्धं दाम्बुनाऽश्मय्यांमुदा ` त्रिवृजलेः ॥ 
गुल्मे ऽम्लदाड़्माम्भोमि ब्राह्यीतोथेः खरे । 
वाजिगन्धाजटातोये राजयचम त्ये ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः | ५४ 


01568868 पप्6 {0 [वा तन्वम) त तव्ञााह्ापा {0# 
115688868 06 {0 81 81011108] € 0683 07 {116 {11366 
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466 नग एकटा 0 28108 वप्रा ज 18812179 117 
0०प्रद॥. = वप्ा९6 ० [क््छत्प्रााएप8 17 1268 [01114 
(पाा6 ग 8116-8] 18 {0 € प३6त्‌ 30 81611118 
{66061167 2 10172028, 811त्‌ 1106 17 फ 01108 {26९0८९० 
01 01781148 8 10181]2&18 17 ]लुताऽङ्ग, 600०0 0? 
10111188 770 8166 वप्रा ग आ1तप्-818 7 ९216९; 
2700 अप्पा [इका 1 00116, वप्र०ह जग तत्तात 
11 1९61168 कात्‌ पाहक्र०ा01 = वघ्ा०6 ग 10810811 17 71168 
41९6 0१ कु पा2 [आ 1687 1566886. वपां० ग पटला 
10008 व 116प्रा7क7िडा, [0600९०0 80108781 2710 


त्तो ज००त्‌ 70 [लुण्डा, व्रपा९ त अा०१९08 1 


30116 01186886 वृप्र1९6 0 (षरा 1 प्रवशा28 07 10. 
{68111181 008प्रट7ठा) = वप्र 9 इ0प्रा 0010618118{6 
10 ९प्र1118 वृप्रां९€ ° 0781711 17 10875611688 © २0106 
वप्166 ० 2811*8-29.0409 210 1808-18.0&81 = 17 
1001111815 


पनः स्थालीपाकविधिः। 
अथ कृत्व भाण्डे दत्खा चिफलादययशेषमन्यद्रा 
प्रथमं स्थालीपाकं कुय्यादेतत्‌ कयात. ॥ 
गजकणेच्छदमूलशतावरीभङ्गकश्‌ (छू रसेः । 


प्राग्वत्‌ लीपाकं कुर्यात्‌ पत्येकमेकं वा ॥ 
(4) ७८00104८ 107" {€ 5९८०ध्द ४१01८ 
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५४ रसजख्निधिः-तृतीयष्वरडम्‌। 


0116] 171 चष 7021801, 6६6 (566 [086 47) 0 00 11010 
00६ ला 0८९१, 1 75 कुश्च 10 6 1001160 प्र 1111 30126 
07 8]] 0 {16 101] 11668 --119811 -}3118.-[081511च 
10015, 52181211 10015, 1011718-18 2, 811 168112-18.]8 


सत्तविंशोविधि । 


कान्तादिलोहमारणविधानसर््वस्व उच्यते तावत्‌ । 
यस्य कृते तल्लों पक्तव्यं तस्य शुभदिवसे ॥ 
सस्रदज्ञारकरालो , गे शिवं समभ्यच्यं । 
बेदिकविधिना वहि' निधाय दत्त्वाहूती तः ॥ 
शक्लयनुरुपं द॒द द्विजाय सन्तोषिने गुणिने ॥ 
सन्तोष्य कारं प्रसादपृगादिदा नेः। 
आदो तदश्मसारं निमंलमेकान्ततः कुर्यात्‌ ॥ 
तदनु लन वलिनत्रिफलागिरिकणिकास्थिसंहारेः। 
करिकणच्छदमृलशतावरीकेशराजरसेः ॥ 
शालि „ शी. प्रावृजभृङ्गराजेः। 
लिप्त्वा दग्धव्यं तह िक्रियलोहकारेण ॥ 
चिरजलभावितनिर्मलशा जारेण परित आच्छाव्य ¦ 
कुशलाधमापितभच्रानवरतमुक्तेन पवनेन ॥ 
मृख्टुवलसलिलभाल्ि किञ्च खच्छाम्बुसंप तानि ॥ 
द्रव्यान्तरसंयोगाहवा खां शक्तं भेषजानि मुञ्चन्ति । 

धलिमत्‌ सवं सव्वत्र £ जयेत्‌ तस्मात्‌ ॥ 
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प्रथमो ‡ | ५५ 


संद शेन गहीत्वान्तः प्रज्वलिता? ध्यादपनीय । 
ति यथायथ ` तथेव दग्धं रचयेन्निपुणः ॥ 
निहितमृद्ध मुखां कृशलम्र' त्रिफलाजले 


विनिःचिपेत्‌ । 
निवापयेदशेषं शेषं ? लाम्ब रचे ॥ 


यल्लोहं न सतं तत्‌ पुनरपि पक्तव्यमुक्तमागेण ! 

न भ्रृतं तथापि यत्‌ तन्‌ न पक्तव्य रौहमेव हि तत ॥ 
तदनु घनलोहपात्रे कालायसमुदुगरेण संचर्यं । 
दत्ता ब शः सरि ` पर्तालयाद्भारमुद्ध स्य ॥ 

तदयः केवलमभ्नो शुष्कीक्रत्वातपेऽथवा पश्चात्‌ । 
लोहशिलायां पि्याद सितेऽश्मनि वा तदप्रास्ौ ॥ 
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५६ रसजटनिधिः- दृतीयखण्डम्‌ । 
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०१ 8 76]10कड -्प्(६-०17708, ष्क, दयापा 
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11678] र 11161 18 100 16716126 ४ ६16 200९6 [1606688 
18 001 1107. 27 शृ. [0 06011010 16 01066889 ९81९ 
81010 16 (धश {0 866 {08६ वप्ऽ, प्रप्त, धयत्‌ 0ताला 
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अथ पुरपाकप्रकारः । 


लोहादि पुटनीयं हि रवितापसुशोधितम्‌ । 
संरुध्य म्रतशरावाभ्यां सन्धिलेपं समाचरेत्‌ ॥ 
सपंकवस््रखरडेन तथा कर्मयोगतः । 
इृ्धलब्दपुटं तद्धि संपुटं च पुटं तथा ॥ 

पा ` पुटयन्त्रेन पुटपाको विक्यते । 


हस्तमात्रमिते गत्ते करीषेनाद्ध पूरिते ॥ 
80 





प्रधमार्व्याचः। ५.३ 

अ 1 तुष ्ाभ्यां श्रावसंपुरं चिपेत्‌। 
अभि' निधापयेत्‌ तत्र ततो गत्त प्रपरथेत्‌ ॥ 
दिवा वा यदिः वा रातौ विधिनानेन पाचयेत्‌ । 
चतुभिः प्रहररेव पु केन मारयेत्‌ ॥ 
कुक्कुट पुटसंज्ञोऽयं पटपाको विकश्यते ।& 
पुटपाक चणदरद्ध, स्थितो भवति भस्मसात्‌ ॥ 
अधस्तादपक्र्ठस्त॒ मन्दो भवति वीर्यतः । 
कुण्ड गे नाच्छन्न आक्रष्टव्यः सुशो : । 

य तप्तस्य युणहानिः प्रजायते ॥ 
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५८ निधः- वृतौयष्वण्डम्‌ | 
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0671 ९0016 ° {इल ५16 58) 15 {0 06 (भला 
0, 81 176 1102, €{€, 6 96 ०061076, 0८४ 
060 106 320 ]01870 = प्€द्रपड आ {018 फरक 18 
707 फ़ 106 12106 0 प्रतपं पथ) (866 [226 
296, ५०] 1) ९९६6 10 ऽ एक, €. 2 11116 101&€ा' 
६71 116 [01686116 {1106 ° 12 0प्1§ 27 > {1106, {116 
00161118 0 16 107 16001068 10161816 , 0 {0९ 
1086 77) ¶प्241क; 11 £0€प़ 816 1626 {0 > 8101161 {शो 
६16 {1106 016861106व्‌ 


अष्टाविंशो विधिः। 


लेयमेतत्‌ खलतन्त्राऽयःपाकं न पलपथकादर्वाक्‌ । 
सुबहृधरयासदोषादृद्ध, योदश त ॥ 
तत्रायसि नीये दो योदश न्ते। 
लोहात्‌ त्रिणा त्रिफला षड्भिः `रधिका ॥ 
मद -ठनस्थालीपा च्िफलेकभागसम्पा :। 
त्रिफलाभागद्रितयं “.<्छर लोहपाकाथम्‌ ॥ 
सव्व यःपुटनस्थालीपाक र्ये जलं संख्यातम्‌ । 
7 प्रतिपलं तदु द्वियं वाऽथ थमादेयम्‌ ॥ 
एटमांशेन शेषः थ यलतः स्थाप्यः । 
तेन हि मद नपुटनस्थालीपा भविष्यन्ति ॥ 
पा॒र्थेतुत्रिएलाभागद्वितयं शरावसंख्यातम्‌ । 


प्रतिपलमम्बुसमं दधिकं द्वाभ्यां श्रावाभ्याम्‌ ॥ 
28 


प्रथनोऽध्यायः । ५६ 


तत्र चतुर्थाभागः शेषो निपणे ी द्यः, 
अयसः पाकाथत्वात्‌ सहिसठः त्‌ पधानतमः॥ 
पाकाथमश्मसारे पञ्च॒ दो तयोदरण्दल्दे । 
दुग्धश्रावद्ितयं पाद रेकाधिकेरधिकम्‌ ॥ 
पञ्चपलादेमात्रा तदभावे तदनलसारतो ग्राह्यम्‌ । 
चतुरादिकमे न्तं शृक्तावधिकं त्रयोदशादिकात्‌ ॥ 
8 च्िकटुचि कान्त मकविडङ्गानाम्‌ । 
जाती तीको कको क्रानाम्‌ ॥ 
रि छृष्णजीरयोरपि चणान्यय स निस्युः' 
त्रि तरिकटुविडङ्गा नियता अन्ये यथाप्रकृति ॥ 
क सदोषक्रते तीफलादेलवद्भकान्तस्य । 
त्ेपः प्त्यनुरूपः सर्ववस्योन य: ॥ 
कान्त मक ` निशषंदोष हर :। 
द्वियणत्रिणचतुगणमान्यं माह्य' यथापङ्गति ॥ 
यदि. मेषजभयस्तं मोकत्वं वा तथापि चृणंणम्‌ । 
सा यं संख्याभृयोऽं न भूयोऽ 
एवं धात्वनुसारात्‌ तत्तत कथितोषधस्य बाधेन । & 
सव्वत्रेव विघेयस्तदकथितस्योषधस्योहः ॥ 
गप ©11{ प्न 2121100 0106688 
एए 16 [प्10086 ग ल06ा2त्छा), 106 = ्प्ाप्प्रपर 
‰# बाघेन वज्जनेनेत्तथेः । 
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२७ रकनध-तुतायखर्डम्‌ | 
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01 {116 17011, 1 2112 1707 07 1080 8{00€ 15 {0 € 
64प९९व †0 2810168, 111!, 006 810. 66 [0४] 01281188 
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18 1681 = 01 16 7086 ° 16110 ४6 10718 
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4 {068 प प्रभद्र ग 06 पठा (0 06 १661416 पर0 म 
"1661106 10 {06 (व्णडव्प्पन्रतय 116 02167) 15 
{0 6 6 8 16 07181 70957 76108; १० 
1111060 17 {16 118६, 109 2180 06 11206 186 07 ग 
(01151616 1160688, 622९0 88 = 0116 071 11016 01 
105९ 170 नु प6त्‌ 70 {16 118६ 70 16 16]6660, ९2116 
प 000 ए ४6 08 प्रा6 ० {116 ९836 


उनत्रिंशोविधिः। 
लोहचणं' पलद्रन्् युडगन्धो सतर । 
खल्वे विमद्य नितरां पुरेद्िशतिवारकम्‌ ॥ 
पेषणं तु प्रकतंव्यं पुटः पश्चास्प्रदीयते । 
अनेन विधिना सम्यग्भस्मीभवति निशितम्‌ ॥ 
सवरोगान्‌ निहन्त्येव नात्र कायां विचारणा । 
श्वेतपुनणएवापन्रतोयन दशसंख्य : । 
पुटास्ततः प्रदेयाश्च सिन्दराभं प्रजायते ॥ 


व € ४11६0 1106688. 


[0 [8188 0 11060 804 {0९16 17071 80 {6 
९2106 वपक्छतिि ० 68९0 ° 2810028 कत्‌ दपर 
(11018868) 216 {0 6 ८076 ६0इ6€ा व 686 ए 
पछ. 13 [0106688 18 {0 6 [6016 {07 (ए ठणफ 
{11065 16द्तवापटु (0 {6 लदान ज 6 ना, 10160 
३0०10 6 16 प११6त्‌ फा 6 -प्०6 ग कएा€ 
एप्प दर {0६ {60 प्र168, अणव इप्0]606त्‌ ६6 621 €दनो। 


706 17 13 30 एप96व. 06 10 क्रा] 6 2381168 28 
760 &8 एकापााणः). 
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प्रथमो :। 
त्रिंशोविधिः | 
दाडिमस्य दलं पिष्टा त _ वुगुणवारिणा । 
तदुरसेनायसं चृणं प्रा त्‌ सुशोधितम्‌ ॥ 
अ ` शोधयेत्‌ पुटेदेवं पुनः पुनः| 
एकविंशतिवारं न्‌ भ्रियते संशयः ॥ 
"10111671 0100688 
04664 ४०4 प्106व्‌ 1707 18 {0 06 3826 
ए11) {116 ]प९66 न 00716716 168 १68 68{16त फर 
{07 {11068 पाला कथा 0 0661. फर 1671 4116 ए 
1116 81, {0९़ 216 {0 06 8 घ 0]€९६६त्‌ ८० 1686 एए एप 


?0€1101108.066 0 {6 10100688 {01 ४0 {11168 168प्{ह 17 
116 16167800 0† ६6 ० 


पकच्चिंशविधिः | 
शिलागन्धाकं ¢ 
न्धाकदुग्धाक्ताः खणायाः सवधातवः 
भ + 
भ्रियन्ते द्वादशपटेः ` गुरुवचो यथा ॥ 
¶"11111् 7150 10106688. 

4 1] {116 1161218 116]प्त171& &०1त 876 17016186 फ़ 
10610 80] ९९९6त्‌ {6 1687 {07 (कर €] ए6 {1101689 21{67 18.¶ 1 
06९7) +त ए 70288 -811118, &80012.18 2.10 11111 


० 27६8 [187 
हवात्निंशोविधिः। 


अथ मारण र्थे कथ्यन्ते भेषजानि च । 

तत्र गरि निका मुख्या कचितुप्रोक्ता महोषधिः ॥ 

काचत्‌ रीति हरित॒पर्णीति सा कचित्‌ । 

दिव्योषधीति पि करट न्म॑तंकलम्बु%! ॥ 
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अन्यत्तमानं चागेस्याः कुटारिन्नसंक्ञकम्‌ । 

विकङ्कतं ततीयं च चतुथे र॒ रिषः॥ 

पञ्चमं त्वचकं पोक्तं षष्टमुक्तं मनःशि । 

हिङ्क लं त्तमं पोक्तमष्रमं खणमाल्लिकमप्‌ ॥ 

मिलितान्येतानि हन्युः पित्तं कफमस्म्दरम्‌ । 

विविधां पारडतां कण्डु वहिमान्य' विवशताम्‌ ॥ 
(1011. 868९006 10106688. 


(16 {0110112 2.76 80706 07 016 प४प्टऽ 18४7112 + 
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11111118, 11811} ६8, 18,0{8 1218118118., £ 2,612.21, 11121145 - 
81119, 1110 @प]2, ॐत 82118, 11818113 411 01 {11686 
0010 01064 18.76 {16 {070]€ए४फ़ 0 (पाद [0101970, 1219705, 
11601118 212. 21611118, 1९168, 10868 0 20106116, 804 108. 
० €012]0188 100. {707 1 ख 06 एप)06व शा 8] ४1686 
0८8 ६4 [६26 ॥़ 0018120 व {116 पञप्] कथ) 


पारदविदहीनस्परैदभ ` दोषापनयनम्‌ | 
लोहस्य नीरसं भ॒ कन्यानीरेण मदंयेत्‌। 
त॒तीयांश्रसेनेब गन्धेन द्विय॒नेन च ॥ 
एवं यामद्वयं कुय्यात्‌ ततो देयो पुटो लघुः ¦ 
दरशीतं ममुद्धायं सिद्ध भ सुध म्‌॥ 
0204८ 4 41८८5 4 21*020 211600@वर<व्‌ 
९८४६000८ €", 
{7011 170ल71९72पट्प्‌ 1006 प 06८ 18 10 16 11006 
कप्र 0716 (प्रत 1४8 कध त एलछपषफ) कते णाप, 
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0०४]6 76 वृ्ाक्नि्रग पलाला, 0 शं ० पाइ फा] 
106 ]प166 ग (था. 1४ }8 रल) {0 1 062,{6त्‌ फ़ 
404 ९८1 /८८001, 06016 1 18 136त्‌ 28 8 07९ 


जयोखि'शोविधिः । 
( शुक्रलोदम्‌ । ) 
प्रणम्य शंकरं सद्र दर्डपाणिं महेश्वरम्‌ । 
जीवितारोग्यमन्विच्छन्नादिमः पृच्छते युरुम्‌ ॥ 
शुक्राचाय्यं द्विजे रसन्ञमोलि , एम्‌ । 
सुखोपायेन हे नाथ शल राभिभिविं । 
दुबेलानां च भीरुणां चिकितूसां वक्तमर्हसि ॥ 
तच्छिष्यवचनं श्रुखा लोकानां हित म्यया । 
अशंसां नाशनं श्रेष्ठ भेषञ्यमिदभीरितम्‌ ॥ 
पाण्डिवजादिलोहानामादाथान्यतमं शुभम्‌ । 
कृत्वा नि मादो च कुनव्या माचिकेण वा ॥ 
पत्तरमृलकल्केन खरसेन दहेत्‌ ततः । 
वहो निचचिप्य विधिवत्‌ शालांगारेण निर्धमेत्‌ ॥ 
ञ्वा च तस्य बोद्धव्या त्रिफलाया रसेन च । 
ततो वि य गलितं शंकनोद्धं समुतृचतिपेत्‌ ॥ 
त्रि रसे पृते तदाकृष्य तु निर्वपेत्‌ । 
न सम्यग्‌ गति " यत्‌ तु तदेव विधिना पुनः । 
ध्मातं निवापयेत्‌ तस्मिन्‌ लोहं ततुत्रिफलारसे ॥ 
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६६ रसजलनिधिः--तृतीयषण्डम्‌ । 
ततः संशोष्य विधिवत्‌ चूणयेल्‌ लोहभाजने । 
लोहेन च तथा प्या दशदि छकुणएचूणितम्ब्‌ ॥ 
धृतरा लोहमये पात्रे माये" वा लिक्रन्धके । 
रसैः पं मं करता पचेत्‌ तदुगो मथाश्चिना ॥ 
पुटानि कमशो दव्यात्‌ प्रथगेषां विधानतः । 
त्रिफलाद्र कभृ'गानां केश्राजस्य बुद्धिमान्‌ ॥ 
कन्दमानकभ तवहीनां शूरणस्य च । 
हस्तिकर्णपलाशस्य ुलिशस्य तथेव च ॥& 
पुरे पुटे चृणयिता लोहात्‌ षोडशिकं पलम्‌ ।-† 
तन्मानं जरिए याश्च पलेनाधिकमाहरत्‌ ॥ 
भागावशिष्टेतुरसेत ट: दब्ुधः। 
अष्टो पलानि दत्वा तु सपिंषो लोहभाजने । 
तावेव लोहदव्यां तु चालयेत्‌ वि ,व्वंकम्‌ ॥ 
: पाकविधानन्ञः खच्छे चोद्धं' च सपिषि । 
मदुमध्यादिभेदेन गही त्‌ पाकं ज्यतः॥ 
तदि नेन कोतुकमद्गलः । 
्रतश्रामरसंथुक्तं लिहेदारक्तिकं त्‌ ॥' 





# कुलिशः ख `: काण्डा इति । 
+| वरयोद्‌शपलादटूर्धं छौहं न पाच्यम्‌ । 
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वद्ध मानानुपानं च गव्यं चतीरोत्तमं मतम्‌ 
गञ्याभावेऽप्यजायाश्च ल्लिग्धवृष्यादि भोजनम्‌ ॥ 
स्योवह्निकरं चेव भस्मकं च नियच्छति ¦ 
हन्ति वातं तथा पित्तं कुष्ठानि विषमज्वरम्‌ ॥ 
गुल्माक्तिपारडुरोगां श्च निद्रालस्यमरोचकम्‌ । 
शूलं सपरिणमं च॒ हं चाववाहकम्‌ ॥ 
श्वयथं रक्तखावं च दुणांम च विशेषतः । 
बलदं ब हणं चैव कान्तिदं सखरवद्ध नम्‌ ॥ 
लाघवं च शन्न च नेरोग्यपुष्ठिवद्धं | 
आयुष्यं श्चोकरं चेव वयस्तजस्करं तथा ॥ 
सघ्रीके पुत्र ` बलीपलितनाशनम्‌ । 
दुणंमारिरयं शु शे वार्त्ल (६ । 
निमृलं दद्यते शीध्रं य॒ तूलमिवाभि ॥ 
व 1110 ६1114 10106688 
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2९001057606 फ्र11 ६16 01067 17) 11011 {06 ४.९ 066 
दए --11]01818, 21181२8, 0्द222, = 168570819.189 
0108 -गात8, 10878, 01811212] 8, ९1111218, 81188, 
08811 [78081281 81त्‌ [रप्र] 13118 (0181108. ]:21118}) 

106 7011 18 {0 16 0१616 68९} {11016 21761 1{ 15 
16816 1 1116 27076 उत्‌ पथ, 8715166 0९128 07 {118 
1700* 18 10 6 1025876] 170 8] 11010 ९0107011 प्रा > 
06006109 [16 धा€त्‌ ना 7101218, §6१€70{८्€ा {02188 17 
61617, 90116 क्र17)॥ 136 08188 07 78{€ा' 1116] 18 {10 € 
7600९९0 {0 8676166 [08188 = [7 (08९ 01 {16 1028- 
पट, लद [8185 07 एाध्नी6त्‌ ण्ठः 18 {0 06 [प 10 


* 170 18 हशण्टाश्ना 007 {0 16 एप्णुकनि6त 10 पृपध्प््€इ हात््ालः न 13. 
१९।४९, {€ 7९860 { 0४586 15 9 €९ 0९0० 
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106 110 क्र 1161 18 {0 6 {प16व 81] 210 क 8 

1107 12016. {116 01610818101 18 {0 16 607810616व 

60110166, 28 80011 28 {116 ©181106व 0 प६८7 18 {0प्०व 0 

{102 00 {16 51266 70 2 ९62 87216, 7 पाथम 

10 र 6१67 6 8{11] 70886 &९९०व77@ 88 1४ 18 1016706 

10 1216 1{ 8077, 1121061, 271त ए€1ए 81 (866 [0106688 
- पि0 5 726 77 ) 


106 1171्प्ा7) १0६6 07 {06 170, 17 {01612160 18 

0116 18९1 (1 6 + 1६ 118 06 171९16886त प) ६0 81 12९18 8 

08) {0 6 {860 867 10111708 ल (क्6व्‌ = 0प्61 

8110 10116, -4 {61 {्[0& 1116 11601९16, {716 2610 

18 10 पत्वा 8 11716 ग (0 क्र 11111 ली 18 10 16 

10९16286त 48 0 १2 [10 {116 2086106 07 ९08 11117, 

~ 2088 11111 118. 068 ०३९६. {16 0167 810 प्रात 06 

11618164 107 ९127106 पर{€7 20 6 ° 2 10010 प 
11214011, 


(11118 11616116 1116168868 8 0106 {16 0 €† 
01681107 [£ (प्र1€इ 0188 12.1584111 01# 87 20011181] 
8{1002 2.{0{0611#6, 21] ॥6 01862568 प ६0 871 80701108} 
€ 0688 0 एव 8114 11871, 16208 71881118 -] ए 2818171 
(11212118, 1२212.22.1, €{९ ); € 1118, € 6 -01368868+ 8767118, 
60688 0 81660, 16181 ग़, & ए 6178101 {0 1000, 8] 8018 
0 ९0116, 01876112, 86111617, 41018, 01664178, 870 
68106012] {1168 0 81] 80178. -[† 16168868 37761, 
ए प्रष्लाा, 068, 20111, 10706 21 7०1९6, 10 
18 6881] 41686 810. 18 81668016 ६0 ५06 [8९1६ {4 
16168868 010९1686 [00 €1" 8710 18 8 06870ङ्€! 
8671116 प6व्व् [+ 185 0660 {एप्त ६0 (प्6 1166 

~~ 1111106018.16]ए. 
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99 रसजखनिधिः- ततीयखण्डम्‌ | 
जतस्वरिशोबिधिः | 
सुधा खदम्‌ । 
अव्यवहृतपुवस्य गुल्मतृणवनस्पतेः । 
रसेन दिवसे लोहं मद.यिता निशा पुटेत्‌ । 
द्रादशवषं लं हि नित्यमेष समाचरेत्‌ । 
उल्शछनटं हि रसं निस्यं प्रयोजयेत ॥ 
वै संमदि तं येन तद्रसं न पनद॑देत्‌ । 
एतस्य सुधालोहस्य यमात्र प्रदापयेत्‌ ॥ 
वृद्मेव जराजीणं यतः स तह्णायते । 
दन्तानामु गो पुनः शु ङ्कंशस्य कृष्णता ॥ 
हदृता लोलचमंणस्तस्येव जायते पुनः । 
स्थितः एलोदरे पकरतां हि विनाशयेत्‌ ॥ 
लोहमे _ सुधातुल्यं म्तेय दीर्घायुः ` दम्‌ । 
मात्र हि यरहीतव्या चेकविंशस न्तरे ॥ 
11111 0 10106688 
(87८ (50५१८ 7092002.) 


{1070 18 {0 6 एप) 76 तपाद (टाका कधा 
६06 पद फा {16 [166 0 {16 16868 0† 9 {166, 
06), 0 ९1888 = [{ 18 {1९0 {0 76 01160 ए ६6 ऽपरा) 
210 167 6816] [फ़ एप 2 160, 11018 10100688 
18 10 16 [ृलणा०6त्‌ 10 4880 048, [106 0 1९6९. €8 
01 2 प्फ 66, [6], ० &18.88 06102 1186 6801 ©? 
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7९<य्यायः | ७१ 


11658 ०8३ 17 0167 ए 0708, 1116 1700 18 †0 € 62 
0 [पर {07 4880 11168, 21067 1121718 0667 7८006 
62९11 11116 1 116 166 ग {€ [6@ग€इ © & 1€&€, 
1670, 07 2888, प्र 11611 18 10 6 प86व 10 {718 थेष् 
{01 016 8 070], 80 {112 48860 41061617 1708 © 
6९61216 ]1668 216 1641186 ६0 ९6100166 {6 70. 
0688. {16 {766, 1611, 01 &1888 11161 1088 07106 ९67 
३86 71 पऽ 10 06 प6त {01 116 8660 ्706. {6 
11011, {15 16116186, 088 {16 [1006 © 1€-] 7४९9 
द 81 ०]त पक्षा 17 08868 1116 दत 0 76 {८6 
717) 1866 ° {81160 0168, €ए€0 1 010 ०6 , {पए§ छलक 
11817 1201 ; 211 11868 {16 817) 0 87 ०1व 12187) 88 
1817 88 17 ए0प्र॥ 116 प्रा; प्रा15 दाल्लाा) 11 8 दका 
0 {1118 11701) 18 {60४ {07 8 {€ 008 1181046 {116 
{011061. 0006 4086 0† {1118 7601616 18 {0 18 {8 €1 07106 
11 €न् €] 20 ए €218 


रोहभस्मनः परीक्षा | 
मध्वाज्य तलोहं च रूप्यसंपुटे तिपेत्‌ । 
रुद्ध्वा ध्मातं ` द्यम्‌ रोप्यकं पूरवमानकम्‌ 
तदा लोहं तं विव्यान्निरुत्थं यते च तत्‌ ॥ 
रूप्यस्य पूवे नस्य हासेन ज्ञायतेऽसतम्‌ ' 
उत्थितं च विजानीयान्‌ मारयेत्‌ तत्‌ पुनभिषक्‌ ॥ 


€ 07 2८277*4द<€ क ९०, 

11610686 1100, 20156 11 11076 2710 ९1811060 
1010161, 18 {10 6 ©010116व 171 2 81] र€ा 81 परा), 2110 
81016660 {0 ॥€£ ए एप8, [ 10 80 00110; 78 
080८ 0 16 81९ १०९३ 707 पतला कणङ़ 0110010 प - 
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२ रसजलनिधिः--ठतीयख . | 


{1012 {116 25168 ०६ {116 170 216 ६0 6 00817 << त 
>© [0ल6816त 81 16802016 ° 06108 7०5६८ व 
० धनं ०४० वनाव्०प ग पा -ले6ा6ति इर 
0 ९256, {6 [डाः 18 {0प11त 0 0 {06 0८7०1 
18.71, 606 101 18 0 06 0078146760 पर०-[766८९ ६८ त 
11 ९९.]0916 ° € 168४064 0 1४8 0112121 ००४.त ३ 
६1012. [11 {112४ 0286, 11 13 ४0 6 ब्ला)6186 2@ शा. 


उत्थितलीहस्य निरुत्थीकरणम्‌ | 
( १ ) 
ऋपनिरस्थं स्तं लोहं पक्तव्यं मि केः । 
यद्य वं चनिरत्थ्च सेव्यं वारितरं हि तत्‌ ॥ 
धु सपि था गजा रङ्कनं गुलु धा । 
मि चकमेतत्‌ तु गणितं धातुमेलने ॥ 


7707 ६० व९०7"९८८ {१८ ०57८5 ० ९7८ द {€ 0८९! ० 
९८९४८ 7८5८९44 6 ६८९" 02*222४८८ ९011८8{202 


( 1 ) 
> 81168 © 1100, 11161 ९87 16 1681016 0 12 € ड 
21181112] 82.06, 810प्।त 06 10 पष्ट 0४ ४0 8 8786 10 प 1167. उ ए 
ड = 1121 {00881016 {07 671 ४0 6 89 ४८68६016, 826 {118 1223 ॐ 
€ १०1९8, 7 ५176 2811688 2&१© 1028160 (1 {116 80९10 2 -- 
#३ {8.10 , 222 11016, ९6181108 ॥प५९, इप्रण]2 (क्कश 22 > 
2116 &प९ प्राप. 
( २ ) 
गोध्रतं = लोहं ९. 
गोघृतं गन्धकं लोहं खल्वे विमद ` _। 
दिनेकं 3 न = _ = 
दिनेकं कन्य द्वावे „1 गजपुटे पचत्‌ । 
इत्येवं ८: सव्वलोहानां ९. + स्याच्निरुत्थितम्‌ 
इ त्येवं स व्यं स्यान्निरुत्यितप्‌ ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः । ७३ 


(2) 

48168 0 11011 816 0 6 106त्‌ 70 8 70{ 10 न्ध] 
फ़ 008 21166, ऽप्ए्रपा, 27त्‌ ]प्९९ ० [शार2 {0 0116 
तवक 810 {€ 16216 41001409 768प] प्रच गा 
16 83168 एनशा& दवुकणृ€ ग एलाह 7168016 †० {6 
8816 2 0281 1707 


अथ सतलोहश्याम्रतीकरणम्‌ । 


( १९ ) 
तो ट गशेषेणत्रि पलप म्‌, 
रतं काथस्य तुल्यं स्याच्‌ चं तुल्यं सूतायसः ॥ 
पयेत्‌ ता त्रे च लौहदर्ग्यां विचालयेत्‌ । 
मृदि पचेत्‌ तावदु यावत्‌ स्वं हि जीर्यते ॥ 
लो ल्या शिवा योभ्या सु मेव तारयेत्‌ । 
यो मिद स्यातं ख॒ गोहं महामरतम्‌ ॥ 


४८८८८१४2 ८{201४ ० 212८4120" दद€व्‌ 1*01. 


( 1 

17 8, 000९1 ९९170, 626व ए > 11110 716, 7१6 
185 01 1701 816 10 06 1082816 कापर छा तवप्र] 
0६1 प्क 0 01.1706 एलः कपत 06 38706 वप्श्चाप्रिफ्फ ग 
06606{1070 01 1] ॥९18. (016]०"6व फ़ 00]17& 7९6 1089128 
0{ {1100818 प्रा{§ क्170 40 18188 ० ज 2161, 76त९6त्‌ 
11681718 {0 5 {02188}, {16 11016 {1171& एल€ं०& {प16त्‌ 
फ़ 80 1107) 1216 ध्र] {6 ०) 18 001011€67९]़ 10288066. 
11 18 {167 10 06 8 704876त्‌ रा 21 €वृ०78] व्श्यातरप् 
01 [0७१66 1 {क्य 
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ॐ रसजखनिधिः--तुतीयशण्ड । 


(२) 
गुडस्य कुडवे पक" लोहभस्म पलान्वितम्‌ । 
कोलप्रमानं रोगेषु तच योगेन योजयेत्‌ ॥ 


( 2 ) 

016 [0818 07 17९16186 17070 15 10 © 22156 0 
1681 ए़11) {0प्रा' {8188 ० 1707) 20 10246 170 8 ० 
{116 8126 078 0] पपा 006 प्ट कणु] फर्क 0९ 
115९0 17 0118625868 प्र §प्ा{816 860011102.1111611 68 


( ३) 
पृतं तुल्यं सतं लोहं लोहपाभ्र स्थितं पचेत । 
जी प्रते समादाय योगवाहं पयोजयेत ॥ 
( 8 ) 


पप व प्ताप्र€8 ग [0ल९ा26 ठय भात्‌ ८13€्प 
प्रहा 86 10 06 08816 पाः 8 कठा) 10 घ्रा] ट क्ल 
18 07160 घ 210दलला = 16 0, 118 06108160, 18 
8 10९8087, 2८ 8 {7102 क्र 101011 10168868 ४९ 0170- 
एल त कङ्‌ 06 ड फ ए116]0 1 15 7077९त्‌ 


रसायनप्रयोगे रहस्य संस्कारविरोषः । 
( ४ ) 
पृतमधु॒ज्ञाटंकसमं लोहभस्म मद येच विचच्तणः । 
धमदहो पुनलो हं तदा योज्यं रसायने ॥ 
( ५ ) 


-#81168 0 1107) 1600116 68106९18] ॥ {07 एला 
प्व 16016168 10614 {07 ए"९ए९ण दु 2णत्‌ एपाता0& 
8671114, 7 110९ 26 7प्ए06त 170 €121106€व्‌ प्ल, 
00; 72 811त्‌ {2111६8118171. 
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) 


प्रथमोऽध्यायः । ७५ 
( ५ ) 
लोहारकूटताघ्रकटाहे दृट्श्नमये वा प्रणम्य शिवम्‌ । 
भस्मायः पचेद चपलः काष्टं न्धनवहिना सरदुना ॥ 
निकतिप्य त्रिफए जलमुदितं यत्तटु ध्रुतथ दुग्ध । 
स॒स्थ लोहमय्या द्यां लग्नं समुत॒पाव्य ॥ 
दुमध्य रभोवेः पाकच्चिविधोऽत्र वच्यते पंसाम्‌ । 
पित्तसमीरणश्छं ष्मपक्रतीनां मध्यमस्य समः ॥ 
त्रिविधोऽपि पाक इक्‌ स्वेषां युणक्रदेव न तु षिफलः। 
प्रकरतिविशेषे सु्मो गुणदोषौ ज॒ तो्यल्पम्‌ ॥ 
अभ्यक्तदटि गोहं सुखदुः खलनयोगि मूदुमध्यम्‌ । 
उज॒मितदवि खरं परिभाषन्ते केचिदाचार्याः । 
अन्ये विहीनदर्वीपरले षत्‌ खर तिव वते॥ 
मरदुमध्यमद्धं चण सिकतापञ्जोपमं खरम्‌ 
विज्ञाय पाकमेवं द्रा ताय्यं चितो च्षणान्‌ कियतः ॥ 
वि म्य तत्र लोहे? लादेः परक्तिपेच्‌ च्म ¦ 
यदि कपुरप्रासिभवति ततो विगलिते तदुष्एत्व 
चूर्णीकृतमनुरूपं लिपेत्‌ तत्तु प्रयलतः । 
` तदश्मसारं सुचिर घ्रृतस्थितं 
गोदोहनादिभा ` लोहाभावे संर्नणीयम्‌ । 
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8६ रसजठनिधिः- तृतीयखण्डम्‌ । 


यदि तु परिगर तिहेतो ध्ृतमीकलेताधिकं ततोऽन्यस्मिन्‌ 
भाण्डे निधाय रक्त भाव्युपयोगो ह्यनेन महान्‌ ॥ 
अयसि विरुक्ीमृते खं हरिं लाघ संपाद्यः । 
एत्तत्तो युखोत्तरमित्यमुनेव खल हनीयं तत्‌ । 
अत्यन्तकफप्क्ृतेभक्नणमयसोऽमुनैव शंसन्ति । 
केवलभपीर.> शितं जनयत्ययसोणुणान्‌ कियतः ॥ 
अथवा वशितविधिमारितं कृष्णाभ्रमादाय । 
लोहचृणचतुर्थाद्ध समद्ित्रिचतुःपथयुरभागम्‌ ॥ 
परचिष्यायः पागृषत्‌ पचेदुभाभ्यां भवेद रजोयावत्‌ । 
तन्मानानुकृतेः स्मूतितः स्यात्‌ त्रि दिढव्य- 

परि णम्‌ | 
इदमाप्यायकमिदमतिपित्तनुदिदमेव कान्तिवल- 

जननम्‌ । 
स्तभ्नाति तटचुधो परमधिकाधि 1 1 युक्तम्‌ । 
नानाविधसक्‌ शन्त्ये कान््ये पषटेय भिवं 
समभ्यचंच । 
सुविशुद्धं ऽहनि पर्ये तदभृतमादाय लोहाख्यम्‌ । 
दशकृपणएलपरिमाणं शक्तिवयोभेदमाकलय्य पनः । 
तमम्णामलपात्र लोहे लोहेन मदंयेच पनः । 
दता मध्वयुर्पं तदनु घ्रतं योजय धिकम्‌ ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः | ७७ 
अओ अभृतेन्द्र' भक्षयामि नमः हेति 
मन्त्रमुचाय्यं भक्चनीयं तत्‌ । 
जग्ष्वा तदमरतसारं नोरं वा च्ीरमेवानुपिषेत । 
 कान्तकामकम ` सजरसं पिबेदनु 
आचम्य च म्त्रूलं घनसारसहितमुपयोज्यम्‌ ॥ 
(5) 


17161116126त. 1700 15 0 06 1266 1४ 46९0८्रग 
07 {11101212 111], &1त ९1.106 प्67, 17 28 ९8 पत्नय 
1118246 2 1707, 101,488 01 000९7, 0686 फ़ & ण्लाफ 1221 
0116 11206 © ००१, 87 1701 18016 161 ५6 {© 
॥0111114& {16 0076718 0 {16 (8प]त70 €कएटाषफ 060 8714 
1167 11018 01608720 द 06 04 {1186 71त5, 
2.22 17110, #16तप्रा, त्‌ त 106 216 €80६्द८ा8ष 
10660618] {10 02116118 1181 क € ९688 0† 0181, 
णप, 8100 18108, 168]€्०फिण्ठ$ 006 8102 3 
60 प्ता प्रा 9 {6 १०३88 (एष, [16812 21 12.019) 
5811010 ६6 2 [016 [0812107 फ 11161 18 2130 7161767" 2011 
101 07ए ¢ €, 0 11601100 80117688 2९1 0† {1686 1166 
01161617 [1148 ° 01€018.110108, 2110) 681066१] 
60108108 1© 02116108 0{ 68060181 1€111106€1*9.111610 £8, 18 
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७८ निधिः- ततीयक्षर्डम्‌ । 
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प्रथमोऽध्यायः | ७६ 
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रोहादीनां सेवनमाज्रा । 

युञ्ज चंरसेः हे गभ च भचयेत्‌। 
तारं बरिय॒ुञ्जकं सेव्यं म्र दविय॒ञ्जकम्‌ ॥ 
लोहाघ्रनागवङ्गानां यशोदस्य तथान ` मम्‌ ¦ 
धातूनां ते त्राषड्ु प्रमि ख ॥ 
कास्यवत्तलयो ` भक्षयेत्‌ ताश्रभस्मवत्‌ । 

` यवद्र्यमितं लकं यवसप्तकम्‌ । 
ततो चया भिषग्‌ द्यान्‌ मा वित्‌ 
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८9 निधि -तृतीयषर्डम्‌ | 
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रहभस्ममक्चषणमंजः । 
ॐ अस॒तेन्द्र' भक्षयामि नमः खाहा । 
खोहभस्मानुपानम्‌ | 
( १) 
शूले हिङग, ध्रृतान्वित' मघुयुतः कृष्णा पुराणज्वरे । 
बाते साज्यरसोनकः शवसनके चोदरान्वितं नरुथषणम्‌। 
शीते व्याललत दलं समरिचं मेहे वरा सोप ।, 
दोषां त्रितयेऽनुपानमुदितं सचोद्मा्रोदकम्‌ ॥ 
रतेन वातके देयं मधुना पित्ते अवरे, 
श्लेष्मपित्ते चाद्रफेन निगु शिर) ॥ 
शुर्टी वाते रि ं पित्ते ` कृष्णां प्रदापयेत्‌ । 
सन्धिरोगे त्रिजातकं पक्त" लोहा पानकम्‌ ॥ 
68 
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प्रथमोऽध्यायः । ८१ 
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८२ . रसजलछनिधिः-तृतीयखण्डम्‌ । 
, (२) 

वल्ल' वल्लाद्ध मानं च यथायोगेन योजयेत्‌ । 

वरया सह लों हि वलीपलितनाशनम्‌ ॥ 

कल्ञ्वलीमधुकृष्णाभ्यां श्लेष्मरोगनिवारणम्‌ । 

खणडया सचतुजातं रक्त पित्तविनाशनम्‌ ॥ 

पुनणंवायुत्तीरेबेलब्द्धिकरं परम्‌ । 

पुनणेवारसेनेव पाणड्रोगनिसूदनम्‌ ॥ 

सनिशं भसितं लोहं पिप्पल्या मधुना सह । 

विंशतिं च मेहानां नाशयन्‌ नात्र संशयः ॥ 

( 2 ) 
{16106126 17011, 10 १०६९8 0† {छपर 211 817 1861718 
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1 20 ताकला [1048 ० 8{061108101111068 11610108 
201101111062. 


( ३ ) 
` शिलाजतुयुतं लोहं मू्कृच्डूनिवारणम्‌ । 
वासकपिप्पलीद्राच्तालोहानां मधुना सह ॥ 
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ऽध्यायः | ८२ 


गुटिकां भ्लयेत्‌ प्रातः पथकासनिवृत्तये । 
ताम्बुलरससंयुक्तं भक्षयेल लोहसुत्तमम्‌ ॥ 
अभिदीक्तिकरं वृष्यं देहकान्तिविवद्धं नम्‌ । 
(न + ‹ ¢ 
त्रिफपलामघुसंयुक्तं सव्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
पथ्यासितालोहभस्म यथोक्तयुणदः भवेत्‌ । 
वि त्र बहुनोक्तेन देहलोहकरं परम. ॥ 
( 8 ) 
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01562868 , 1010 {7101182 2 5प्द्कै {01 1006858 0 
81811811. 

टौहसेवने पथ्यम्‌ । 
लावकसितित्तिरिगोधा मयूर कादयः 


वटकः कलविंकश्च वत्तिश्च हरितालकः ॥& 
श कञ्च वो वद्धविरस्किरकादयः। 
हितकरश्रगादीनां मासं जागलक शुभम्‌ ॥ 
मद्य॒रो रोहितः श्रेष्ठः शकुलश्च विशेषतः , 
मत्स्यराजा इमे प्रोक्ताः हितमतुस्याश्च य नवाः ¦ 


#& कठि कः | 
«9 


< रसजटनिधिः- ततीयलण्डम्‌ । 
परशस्तं पापिताफलं पटोलं डंडिसी तथा । 
प्रलम्बाभीस्वेत्राय" ताडकं तरदुलीयकम्‌ ॥ 
वास्तुकं धान्यशाकं च सर्णालुकपुनणेवम्‌ । 
नारिकेलं च खञ्जर दाडिमं लदलीफलम्‌ ॥ 
श्र गाटकं च पकाम्र दाक्लालताफललानि च । 
जातीकोषं लवंगं च पुगं तास्बलपत्रकम्‌ ॥ 


-01<{८41.4/ 


{€ 1०1) 0् 0 वाछाव्वफ़ 15 ३0] पराथ 07 ४16 [06786 
१ 110 {६65 1011 -- 
18109 (2 0170 0114-8 8017 0 2 वप्रा), तरा. 
(€ 81001116 0871771496), &०१॥९ (12प818.), 6९8९0९1 
1516, 1982 (> 1110, 10 प्र] ९६116, ९६४8] 
21201709 0 @ासुर2 (800), 08111 (> 011 [0 प 
1271 02116, 861"), 0271818 (&7661 02171106, 
0 8ैप्र, 18 128, 81] 80४8 0 4667 , 76811 2700 ए 1016 
50116 81, 8प्८[॥ 28, 1184718, 1011128, 814 8118६12 
\ €46180165 1116 801९, 18018, 4110151, €272016 8]070प 
8118111 1178106 2 02111 प्रा, 8418{किरछाण, 8017 11088010; 
० ॐ 067० [रपा ५06 5010 नप्रमा 1096 ४06 प्रकटा 
7108६ [र 0 8 087 766, क्त्‌ प1 ०], 188४, 168.१ 65 


0 पतद्माकु फद्षणौ, वाक]प्, [ए पाका8्, 00008970, 


०९६७ प्रा, 00006268, 18४81 त्रा, 8111111818.1ए8.> 


106 नत 866४ 1180, 18168, 81101818, 18१ ०९8, 
1661-0 प्र, 84. 616} 168९ 68 


24 
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प्रथमोऽध्यायः । ८९4 
रोदसेवने अपथ्यम्‌ । 
( २) 
नाश्नीयाललकुच कोलं ककन्धुं वदराणि च । 
जम्बीरं बीजप्र थ करमद कतिन्तिड़ीम्‌ ॥ 
नूपानि च मांसानि ककर" पुण्ड्कादिकं । 

हससारसदात्युहम दुय॒काकवलाहकान्‌ ॥ 
माषकन्द रणि च ` च म्‌ । 
कुष्मा कंच कर्कटि केवुकख विशेषतः ॥ 
कदलीं लशाकथ कशेरु' ककटीं तथा । 
विदलानि च सर्वाणि ककारादीं च वञ्जयेत्‌ ॥ 


"00216{10105. 
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70 प्रा, ९018069 1188118, &18110, "0106178 2 91] 11108 (8०९) 
28 00{210, 1801810, 01101, €&{6,), {81172 {81007 0ई ॐ 
1021111000, 211 8 {11017 12187 ° 112. 78116}, ©11९.18.18. 
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८६ रसजलनिधिः- तृतीयखण्डम्‌ । 
( २ \ 
कुप्मारडं तिलतैलं च रसोनं राजिकां तथा । 
मयमम्लरसं चेव लजेत. लोहस्य सेवकः ॥ 
ग्रहितमतस्यवात्ताकं माषं च कारवेह्लकम. । 
ठयायामं ९ वर्व॑सन्धानमासवख सदा यजेत. ॥ 
अत्युपवेशनं जद्यात श्रमं चेवातिभाषणम । 
नपानाशनादीनामाधिक्यं शोतवातयोः ॥ 
अकालभोजनथे व विरुद्धाशनमेव हि । 
दिवाखापं ५ + क 
दिवाखापं तथां नक्त जागरणं सदा त्यजेत _॥ 
वातपित्तकृतः सवान्‌ कटृम्लतिक्ततुवरान्‌ । 
ततक्तणनाशहेत्‌ं श्च मेथुनकोपसं न्‌ । 
मारकं रसलोहानां सव्वंथा हि परित्यजेत ॥ 
( 2 ) 
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6९688 = {81176 = €86688 0 12111112, 7111118, 
6814; 8110 6 ]008प्16 {0 00100688 870 1, €2117& 
2४ प्र्प्रऽप३] 1110168, € 8116}68 °† {00 रपी 
फ609 प ला क 16 5716 1168] 11704९6 
ग प्प्र०पऽ अीव्ाइ (इप्रटा 23 का फक 2810, 1168, 
0 5078) ; 6शुगाद्ठ 10 विष्छ ध16 , लशु 1९6 
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0018 2{† 111४ , &]] {0108 18.17 16 [100 ल€् ० 
10016881118 छप 81 [0110801 , 11128 11161 2768 प्र. 
९6111, ऽप, [1{€ा, 210 28116708 , 8९2] 10161166 ; 
811@€1 , {01181681 € 17071 , 81त 81] 0148 0०1618{6व 
10 [11] 1161€प्ाए 211 {16 1116648 


रोहव्यापन्नाशन' चूण म्‌ । 
जी लोहे तु पतति चृखं भुञ्जीत सिद्धिसारास्यम्‌ । 
ति + 
लोहव्यापन्‌ नाशयति तड्‌ वद्ध यति जाठरं बह्िम्‌ ॥ 


12८101८4 4 ८४९८5 ५८ ६० १८८१४ (41*0८468 
2, {८५4१1 ‰ ८६८५८ 


€ 116111€18{6त्‌ 17600 (0 कु 0प्ालाः 11608) 
18 0168060 1 {16 81610861, & १०8९ 116 0१९४ 
112.116त्‌ 810011185818 (68९11060 0610 ) 50प्राप 6 ५&€ 
र 07467 0 (८पालादटा छद €ण1] 2118171 (पा 0 116- 
21811168 00101116 प्र 1116 {810 116 प्रत (01 कण 
01167 11618111 [076]08.181010} 


सिद्धिसारः । 
पथ्यासेन्धवशुर्टीमागधिकानां पथक्‌ समं भागम्‌ । 
त्रिवताभागो निम्बुभाव्यं स्यात्‌ सिद्धिसाराख्यम ॥ 
काले मलप्रवृत्तिलाघवमुदरे विशुद्धिरुदुगार । 
अङ्ग षुं नावसादो मनप्रसादोऽस्य परिपाके । 


रहुभिददशकाटृद्धं बृद्धरस्य भयप्रदा ॥ 
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८८ रसज्ञखनिधिः--तृतीयखलरडम्‌ 1 


5142 54५ 

0.5 02 121172., 58100 18.78 81111111, ज 1116 
{6672--6801 6424 7 वपा + 800 रष ्), १०००९ 
९ तुक ण 68९0 01 {6 800%6-1601016व, 801 
6 5०९१ 0 एका ९ प्व] 106 पा९6 र (6०. 
{0586-1 78611, {0 16 ¢६१९]]़ 16168860 {0 12 86118, 
110) 300] 0 6९66१ गा 80 2९८6पा. (11018 
116016116 ९8६९8 11067167 2 6 07618 10 प१९ 
प्रा6, 1107688 ग 16 31070861, {7660000 01 1116 
एशृल्नणह (गं फरात्‌ तठ 16 शतात्रष्ठा) त्रित सवतो 
81)त्‌ {0द170, ९0110718 0‡ {116 1170108, 87 ©116€11011688 
2 {06 701 


अपक्ररोहस्य अवगुणः । 
अल्योषधिस्तोकपुटहीनगन्धकपारदःः । 
पक्र हि लोहजं चर्णमायुःलयकरं परम्‌ ॥ 


10 ९९८८5 07 ६८41010 ‰*01 110६ 27100९714/ 2010104८, 

{707 10825160 क्र {00 [€ का = वुपक्7प्रए 11६ 

14 108 10768९0९, ©" एए & {6 ए€ा' {1871 {6 0168९ान}€प 

परार एला त पवा; 0 [ग [लाद 7प006त्‌ प्य पाप 

0 167८ 0 पलिता तपश 06 106 "06 [पानं 

160), 15 वप््रठप्ऽ, वत्‌ 867९8 {0 300 {06 100द€प्र्ि 
2 1106 1180 00 {68 1४, 


अशुद्धलोहसेवनजनितविकारनां शान्तिः । 
( १) 
मुनिरसपिष्ठविइद्रं म॒निरसलीदं चिरस्थितं घरमे । 
2८४१ लोहदोषान्‌ वहिः नवनीतपिरडमिव ॥ 


६8 


प्रथमोऽध्यायः | ८६ 


-2<7९व्‌/ %/ {८ ९९९4 दीह कर 270४ 1107 70 दन 
९८४११८०८. 


( 1 ) 
ष्या की6९ाऽ ग 11016 170) 816 16010१6, 11 00€ 
1868 1011828, 76षए10प्रञ]फ़ एप एत्व्‌ श्लाघा 16 पा ० 
९३३६8, 2110 € ]0०86त। {07 9, 10112 {116 {0 ६06 1684 
प6 ऽपरा, फणारत्त्‌ फा 8 अ्0िनला६ वुप्श्राि्क ग € 
11९6 0 ए9888 


( २ ) 
आरग्‌ मजया रेचनं कीटशान्तये । 
ॐ (तिसारश्च पीत्वा दुग्धं तु तं जयेत्‌ ॥ 
यदि लोहविकारेण उदरे शूलसंभवः । 
तदादर कविड्गं तु विड्द्गरससंयुतम्‌ । 
पिवेद्रा खर धुना एलाचृणं दिनत्रयम्‌ ॥ 


( ‰ ) 

1 1221070 फ़ {16 0] [917 ° ॐ82109त्‌119, 15 {0 16 
16807160 {0 {107 € [प7{08€ ग १6817011 ज 011118 
(९10 111& {1010 {16 86 0† 1700, 10{ 10लं716186त पा 
11610111 }) 17 ९286 0 01811068 0€11& €8186व ॥ ए {116 
072 2.0101, 1† 18 {0 06 (प्र€त्‌ ङ {06 व््ा1102 
11111 (10116 11 {€ 810118९7, १९ ६0 प6€ © 8 1101, 
118 06 0प1*6त्‌ एप ३1112 &11667 80 01187108, {8र6 {07 
8 8४8 पध {1€ ]पा९€ ग 0178008; जा फ {81106 
{01 8 ०88 0१९९१ €18 10156 ऋ 1022 दप 
211 1101716 
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६० रसजटनिधिः- तृतीयणखण्डम्‌ । 
ोहस्य द्रावणम्‌ । 
( १ ) 
देवदालीरसे भाग्यं गन्धकं दिनसप्तकम । & 
तेन प्रवापमात्रेए लोहं तिष्ठति सूतवत. ॥ 


14९74८४0 4 27011 
( 1 ) 
@प] पः 18 {0 16 ऽप्एुन्ल॑6त्‌ ४० 10185878 फ11]) {6 
1८6 ग पररन्वख्ा 707 5९6 088. "118 81]011प्1, 
८070 पण्या 1100, 11616व फ़ 1016, 1112.1:68 {16 1101 


76861116 1060 (86 &{€7 106 1168{ 18 0156010 
110 प्€त) 


( २) 
सुरदालिभवं भस्म नरमूत्रेण गालितम्‌ । 
त्रिससवारं ततनलारं वापेत्‌ कान्ते द्र तिभवेत्‌ ॥ 


(2) 
^ {8418 07 21181 15 {0 € 0160960 (ए 01880118 
६06 28168 0 १९१९३] ऋ 0711198) 7116, 167 
1 {07 9] प्र068 क्त्‌ ला 0711716 10 प) एष त्ब ^ 
(7176 ० 8 श्भा, त (ष्ठा पप 1061{६व्‌ 12.12 


1701, {€€]5 1116 12.{{€7 17) 8 114 प९0€त्‌ 81876 €श्टा 2.6] 
६6 1687 158 7617064 


# द्रते दव्यान्तरक्षेपो हाद क्रियते हि यत्‌| 
स प्रवापः प्रतीवापस्तदेवाच्छादनं मतम्‌ ॥ 
00) 


५. 


1 
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प्रथमोऽध्यायः । ६१ 


( ३ } 
गन्धकं न्तपापाणं चृणंयिता समं समम्‌ । 
द्र ते लोहे प्रतीवापो देयो लोहा्टकं द्रवत्‌ ॥ 
5) 
107 वला) पावऽ ग ना 08) 106 [60 70 & 
&08.6 ° 114प6726101, €) &{€7 {6 1ल000ए४] 0 0681, 


ब € प] वप ्€§ 9 [0१९९ 5प100 प >11त 1878 
प्रता 276 [प पठा) लापा, प्र 1116 वण 8 01616 ९०0त्‌1त्रनाा. 


अथ मणएड्रम्‌ ( लोहकिटरम्‌ ) । 


सिंहानिका च सिंहानं लोहकिद्' च मण्ड्रम । 
प्रतापितादु घनाहताल्‌ लोहाच. च्युतं मलं हि तत्‌ ॥ 
यल्लोहे यदुयुणं परोक्त" तत. किट तदयुणांशकम्‌ । 

त्‌. अ मणद्रं रोगशन्त्ये गे त._॥ 
? द्‌ दशगुणं मुण्डं त्‌ तीचणं शतोन्मितम्‌ । 
तीचणाल्‌ लक्ञयुणं न्तं भक्षणात्‌ रते नृणएणम्‌॥ 
तस त्‌ कान्तं सदा सेव्यं जराव्याधिहरं परम्‌ । 
कान्ताभावे प्रदातव्यं खणं वा रूप्यमेव वा । 

1८/01 ९८1८, 


[1 1101 15 6860 16व 0, 206 {181010617684, 5128. 
{16९68 1110 16115616 छप) ग 1, कवत 3९ 
1611861९ 68 ०1} 0८४4 {11686 8116168 ° 1100 216 
08116 1187018 {1116 11802 ग 9 एका्ठपाश्मिः 


11 


६२  रसजटनिधिः- तृतीयखस्डम्‌ । 


77010 ]008868868 2 81† 0 †06 [0706068 ग 16 12061. 
12110119 2180 18. {161९6106 68 ६९१ 1४. 10601668. 
11111028 1101 18 {€ा1 {1168 28 @068610 पऽ 28 11200 प्र. 
१८81008 ष्ठा 18 11त76त = 1168 88 €768608 28 
1010128, 20 18.118, 18 111416त 0088. {17068 88 
€008010प्8ऽ 28 {11811128. 81198 1101 8110110. {6161016 
6 8६९५ {0# 6 प्ा0०86 0† १68{0 18 01868868 810 
8611111. 11 106 90861166 न 1००१९ 70, &०त 0 शरश 
15 {0 86176 98 @ 8081४४6. 


मण्ड्रस्य मेदाः 
ईेषच्छवि गुरु ख्िग्धं मुण्डकिट' जय॒बधाः 
भिन्नांजनप्रभं यत तु विशेषाद्‌. युर नित्र एम्‌ ॥ 
निः कोटरं च विज्ञेयं तीच्णकट' मनीषिभिः । 
पिंगं सुकं गुरुतरं यदधंमवकोटरम्‌ ॥ 
चिन्न च रजतच्छायं तत्‌ कि कान्तलोहजम्‌ ॥ 


17 "0 ६€5 4 2८0०014. 


19118 10101 10002 1100 18 81120 ००10प९त., 
060, 2० 81 ; 1081 1100 {11672 = 1101 18 1116 
2, 001] 0 10156 111616व416008, 18 पला ॥6बएकु, शाते 
88 9 81100010 81966. 116 12. प 111९1 6010068 
ठप 0 ्रक्षा68 0) 18 0 &€पर 6010पा+ 60886, 1168161 
{11810 01161 10910 प128, 100 81 1४8 81866 १९१०त्‌ 
५ 1101108, @1त 17 1686068 8 86९10081 8प्र{866 ४8 
९142 28 8115761 ए1161. उप्र 110 ४० 0160668. 
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प्रथमोऽध्यायः । ६३ 


मण्डूरस्य व्यवहारयोग्यता । 
( १ ) 
(. । # कि 
अकोटरं गुरु शिग्धं टह ' शचसमा धिकम्‌ । 
(ज ॐ २ # नि 
चरोत्थितजनस्थाने संस्थितं किदमांहरेत्‌ ॥ 
{10८55 7 2411407" 107" २८5८ 27 १४८2८010, 
(1) 
116 11211072 पर 1100 810प्}व = 86 ७९ 10 1601- 
९1168 8110्]व 16 07 6 101}6प्ला71@ १६8८7071 --[॥ 18 
१९१0०10 0† 10110 ऽ, 1९8, 80011111, 80112, 0{ 11016 


108 8 1170016व $€ 818 51101112, =71व ९0116८५6 761 
811 010 ए1114&६ 
( २ ) 


शतोद्ध मुत्तमं किट मध्य्ाशीतिवापिकम्‌ । 
अधमं षष्टिवर्घीयं ततोहं विषोपमम्‌ ॥ 
( 2 ) 


2121 18 0 0४९] 1८14164 = $€2718 014 15 ६06 681 , 
11121 2 0ए९॥ 80 6218 15 0† 11061816 €70©8९ए, > ६02 
0 8 6218 88710112 18 16 16886 €{06कल८पइ, 
12.10 18 1688 ०14 11287 {116 128-116016164 18 116 
0018011 8114. 51014 16 2९ ०146व {© 10€व16118} [प 00868 


मण. शोधनमारणम्‌ । 
पथमोविधिः। 


अच्ाङ्वारेधमेत्‌ कि लौहजं तद्‌ गवां जले । 
निचतिपेदक्लपात्रस्थे सक्षवारं प्रयलतः ॥ 
¢ "<, (0 रो च 
चणयित्वा ततः काथंद्धि युेखिफलोदुभवेः ॥ 
आलोड्य च घमेद. वहो मणद्रं जायते वरम्‌ ॥ 
9६ 


&४ रसजलनिधिः- वृतीयखर्डम्‌ | 


171८21110161601 ©7 220114८0 
"11.81 0700688. 

/12.10112120 15 {0 06 11686 ॥ प 1016218 07 ©12.1-608.] 
01610076व {760 10 ्रा{कत 06०, सत्‌ ला 11116156 17 
९0 'इ प्र्ा6€ (ना{व्06त 10 © 007 10846 07 1116 82116 
प्र०00 1} 18 {0167 ६0 6 00616 श्ल 006 रपव 
7025160 प्1{1॥ ०0प्]6 1ऽ वुकत्र्क 2 १६८०८०४ 
{1100818 {0 061& 06116 77) & (ठ्प्र]व700 0ए€ा 76} 


द्वितीयोविधिः | 
गोमूत्रेखिफला काथ्या तत॒ थः सेचयेच्छने 
लोहकिद सुतक्ष तु यावनज्नीथंति तत खयम्‌ ॥ 


96001104 0100688 


+ 0660010 ग (ष0082 18 10 16 16876 1 
0011171 प्ण ९68 = प्रा06, = 121 प्18, 62.16 16 
१०१, 18 10 106 6786 1४ 118 11वृ पात = ्वदृन्प्रहन) ग 
६015 [1066858 16848 {0 {16 1116171678{107 © {16 10810 18 


तृतीयोविधिः | 
मण्टूरं चणित' छच्णं गोमूशरेऽषटयुणे पचेत । 
चूणित' पुनरे तत ख येषु नियो ` त्‌ ॥ 


11170 70106688 
21271018 18 10 16 [00 एतल्‌ गला 776 8० 067 
03760 17) 6121 1111688 118 €191{ 01 00क्र28 11176 
१४10611 ऽप्र€ा€10{]क 7028164, 1 15 {0 6 000५676 8 
2१4 ३९५ 11616 16९68881 


मणडरस्य वयवहारः | 
तर यषणं त्रिफला मुस्ता षिडगं चयचित्रकम । 
दारवी न्धि देवदारु तुल्यं तुल्यं विचूरं 
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प्रथमोऽ ‡ | ६५ 


प्रत्येकं किटसं तुल्यं तेन सह विमिश्रयेत्‌. । 
भक्षयेत कोलमाघ्रं तु जीणान्ते तऋभोजनम्‌ ॥ 
पारदुशोफहलीमं च उरुस्तम्भं च कामलाम्‌ । 
अशशासि हन्ति सतर हंसमर्ड्रकाहवयम्‌ ॥ 


@5€ 0 1141144" 


1761161786व्‌ 11870 78, = 111र€व्‌ पए 21 = शवुप्रश 
48.011 07? 6860 ओ 16 10110क्रा०&, 2त्‌ पक्ए्ट ती 
00868 0† 016 1018 (2]] &001006व्‌) ॐ वद, ला76€8 {0270 प्र 
(20610118), 81108, (47018), 11811118, (९104166 0† {€ 
फ्र0181 {क 6); प्रप्४10108, (९ 0प८]6 10 ५06 0105), 
8170818 = (]धप4168), 20 = 27818 (01168) - प्क, 
प]018189 ८९12, द, = ९धप्फ2, (0102, पत87प्रा, 
2727111, 220 १९१ कवक 17002, प्ञ प३९व्‌, 18 
९211९64 {116 1121188 12970018. -एप्९7-1011 {ए 8110प्1त € 
01111 2{{€7 ६016 #16€ताला०6 81006818 10 086 [ध्छा 
0166864. 17 {16 8071261 


-रस्य द्रावणम्‌ । 


निरसपिष्ठं विडंगं टि हं चिरस्थितं षम्में। 
द्रति लोहवि ` वहिनैवनीतपि मिव ॥ 


1200९14८ ठ ११27-८ 


पऽ) ग 1700 18 114 प06व्‌ त्‌ 288 1168 116 51818 
0 ॥रटा, अ 17 18 11116786 11 8 110 प्त 2516, 11246 0 
0118 06816 रा {6 ]प1९6 2 28818 2० 
018801९९ 110 {06 3816 110 पात, 87 € 086 {01 2 109 
{1116 ६0 1116 ॥6&† © {06 ऽपरा 
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हितोयो ऽध्यायः । 


(114 17, 1], 
अथ यशोढम्‌ | 


रसकस्य विजानीयाद्‌ यशोद सलमेव हि । $ 
तदेव खलु वे नां यशोद धीमतां परम्‌ ॥ 


050८८ (८102८) 
न280०4० 18 {116 6886806 0 18,82]8 07" 08141116 (86९ 
8९6 148, #*० [) 11618], 1४ 1168708 8 118 
11101 1161108 1116 68170111 07? 15716. 1 18 1681] 2 
{111& 11161 €7120168 2 16281116 {01816180 ६0 लक्ागा 
16100118.1012. 


अस्य गुणाः । 
यशोद तुवरं हि ` शीतलं कफपित्तहृत्‌ । 
चक्तष्यं परमं मेहपा _ श्ासविनाशनम्‌ ॥ 


4८5 {170018८5 
28008 18 28111961, 14६67, (५60, 10841061" 9 
{2008 वात्‌ [01111129 0676062] {० €6-अ&0), 20 १७६. 
प0क€ा त उह दप्ठाग6068, = &07101111062, ] का त्‌106, 204 
28111118. 





ॐ द्वितीयखण्डे १२५ पुषं द्रष्न्यम्‌ । 
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दितीयो : | ६७ 


यशोदस्य शोधनम्‌ । 
प्रथमोविधिः। 

य -0दमभिविद्र तं दुग्धमध्ये तु येत्‌ । 
एकविंशतिवारेश्च ततोऽयं शद्धिमाप्र. यात्‌ ॥ 
-2/2"4104६601४ 0 ८504८, 

01181 {01"00688. 


128०१2० 18 07064, प 1४ 18 10106786 1010 १ 
{07 {क्र €10{ए 016 {11068, 21787 1 18 1061€6व €2९61॥ {176. 


द्वितीयोविधिः। 
द्वितीयषवण्डे २७२ प्रष्ठ खर्णशो करणे तृतीयोविधिः द्रव्यः । 


96९06 12100688 
866 7060888 0 8, 946 24 ५०) [1 


यशोदस्य मारणम्‌ । 
प्रथमोविधिः। 
दवितीयश्वण्डे २४७ पृष्ठे खणमार्णघ्रकरणे चतुर्थोविधि द्रष्टव्यः । 
-712८101272८860 क 45044. 


01187 70106688. 
&6€ 7006९88 ० 4, 228 247, ¶0] 


द्वितीयोविधिः। 
यशोदं लोहजे पात्रे दर्पद! पुनधेमेत्‌ । 
तप्तं ऽस्मिन्‌ चिपेन्‌ रि बपत्रमेकं तदुपरि ॥ 
घषण हदणडेन वदिस्त्‌ति्ठति ध वम्‌ । 


य॒ भवेदुप्रृष्िभि 7 था तथा॥ 


97 
7 


९. रखजलनिष्ः--ठुतीयखण्डम्‌ । 
^~ ५. 
भस्मीभूतं प्रथक्‌ पुनः , ए चतत्‌ । 
रष्टव्य' ° लतस्तावदु यावत्‌ ` न हन्यते । 
+ यथाविधि 

स । सतं तद्‌ तरभूत्या विमुच्यते ॥ 
क भस्मीभतमिदं 

नेत्रयोगेषु सर्वेषु भस्मीभूतमिदं शुभम्‌ । 

१ (| [4 ९ 

भक्षणे न प्रशस्तं तदंजनाथ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
8600204 1*00688. 

{16 18 {0 6 {शु व का ष्ठा 1007 ०१6 776, @0व्‌ 
16216 [प्ट, ९ कला 1 18 16164. 4 16 ० 
7111108 6766 {8 ६6 ६0 06 0 प्न 06 101६6 
2176, फ 16 18 ६0 0 ए प76€व्‌ ध्री {76 16६1 0 1006818 
0 ॐ 707 २०व. 015 18 10110ए९व 0 ६06 1186 01 
2871685 प्प ६06 1016 21716 &7त {76 [1616८ 
0६ 2 [0277 0 ६06 70681 &{ {16 8{0{^ 1616 1116 एप 
£ 15 €816त 0०, 06811 0111108 16768 276 {0 6 
&]1160 ॐव ६6 एप्रपड 15 10 06 (नाप्रि्प्रत. 
प्र 7676767 (7676 18 एप, ६0616 15 0लो16कक््गा 
106 ए कालो 15 0 ल067266व 08 06 8176 ०पा अणव 
६6 एलाक्नाणाण व ग ६6 श0छ कटवा 0ल16186त्‌ 
71 {€ 38106 एष, 106 00, प्र 71610९60, 
3101110 16 {7660 {701 {116 8311688 0 16 1110108. 18९३ 
एए 06702 2816 2 फ 2161. 210९, पप 17- 
6067260, 15 {0 10 6 6प्लीलव्‌ 0 कृ€ अष्ट त्‌ 
718. 06 188 &8 & 001} प्र. {15 1101 00111161 - 
8716 {01 17161718 86 


तृतीयोविधिः। 
वशोदं तचतुथाशपारद गन्ध ॒न्वितम्‌ । 


मदयेत्‌ कन्यानिम्बुरसे 
मदयेत्‌ खल्वके सभ्य , : प्रथक्‌ ॥ 
98 


द्वितीयो . :। ६8 


लेपयेत्‌ तेन पत्राणि गजाह्वं पाचयेत्‌ पुटे । 
एकेनेव पुरेनेवं ५ यशोद 
केनेव पुटेनेवं यशोद भ्रियते खलु ॥ 
वततव 7706688. 

-गि116 162४968 2 21110 276 11601706726त, प {06 876 
8प्र0]6९06वै 0 1९ 0 (उश्वुक्ुपरण {0 066 गाङ, 
2161 11271102 16610 81168160 11 ॐ 08876 70806 ग 
(भ्व एथं (कालकलया ०20 इप्रा9प्रा, ९6600176 7 ९व ४8] 
7918), 005 0 0 वपडप्प् 0 76 206, प 06 


5608218.81ए फा ६16 =] पा८68 न = {202 2० प 
(1617101) ) 


यशोदमारणस्य विध्यन्तराणि | 


ग॒ प्रकारेण थशोदमपि माय्यते। 
तयोरेव प्रकारेण शो ठौ पि हि तत्‌ ॥% 


2100 118 2180 6 71106 @1त 1161266 प ६16 
8817106 17128.1167 28 8.18 (17) 97 81389 (1620) +. 


यशोदस्यायपानानि । 
खजुरतंडुलीदिमे रक्तातिसारनाशक> ।® 
विनाशयेज्‌ ज्वरं चेव यशोदं मायुजं खलु ॥ 
नि ` भ्यां युतं शीतज्वरं त्‌! 
शकंराजाजिसंयुच्मति रं वमिंत ॥ 
पुराणघ्रतसंयु ` नेत्रह्त् र परम्‌ ॥ 


# अग्रे वङ्नागप्रकरण' | 
* 866 8९ 102 
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रखलजलनिधिः- तृतीय ~ । 
यशोद पमेहं हन्ति ताम्त्रूलस्रसेन हि । 


अभमिमन्थनाभिकरं त्रि गन्धे किदोषहूः ॥ 


१० 


4८000020 000270221225 क च 6 ८८, 


88००8 0768 0786776, 1 [धत पा 2 (कठः 
0504420 (0660070) 16764 क्प € शृ011९02- 
{0 ° 068) भ क] 8 (08768), 810 {2110 प]1& 
70008. 7 (880 7 {075 एक्, 1 8150 ९768 181 ८९ {0 
27 62९0688 0 [70{4700. [† ९168 {£8ण्ट 20601102716व क्रा 
8 ५6088107 07 60101688, 17 {तछा छ्र11॥ 1212111 27 
14९87008 10 09706068 927 एप + 800पात्‌ € 
५९९0 क[ ऽपटु2? 300 ]6€18 17 18 0606008 ० €$€- 
९120६, 1 पऽ६व 88 & ९011ए7१प्70 ज्र: ©0]त 2166 (018110€्व 
एप) 1 ला68 8{0611718.70111062 270त्‌ &0110111068, 7 
3४6 फ {6 ]प५6 ग एरल्लल 16868, {† 1116169568 
०6 07 0168000, 7 ईशृरछ {1 116 1८166 ° 
41111878 1६ 18 2 06870$€} 0 21] {11 00811288. 1 
{24€7 {प {16 111812800111. 


यशोद्भस्मनो । 
गुजाद्रयं तु यशोदः तातेन भसितं देत्‌ । 
मन्यथा मारितं तत्‌ तु ण्ीयान्‌ मासम कम्‌ , 


005८5 07 2602८, 


13086 0 10, 761167816त्‌ 1] 07011611, 18 
2 28८5 8 0५. 1६18 शं 7126115 2 तद, 11 7116171812760 
क 1100प{ 0706 


{00 


दितीयो :। १०१ 
सदोषयशोदस्य अवगुणः । 
` यशोद रोगान्‌ भेहाजी सर्ता. । 
वमिं भ्रमिं तेत्येतच्‌ दोधयेन्‌ मारयेः : ॥ 
-एण्‌ दा ० 26, 01 [तणूमन्‌॥ 17000600 


८116, 101! 0106 पध06्व्‌ अत्‌ 1116170 619.66त्‌, 
९1768 1186 10 {6 {0110 1 01368868 --201007111068+ 
10188107 , 1 &प्रला66, ए 07102, 2० @0त688. 17 18 
06161076 0 6 [एपः06€त्‌ 870 77 लं7९12{66 07006. 


यशोद्विकारशान्तिः । 
भयां सितायुक्तां सेवते यो दिनत्रयम्‌ । 
यशोदस्य ? तस क्तिमाभ्नोति निशितम्‌ ॥ 


2012८ क/ 


4 11181 18 776€©त 11010 {6 €र1] ९2€८{8 ~ 2 217९, 


11 16 12168 {० 11166 683 0218 210 18119. 11160; 
100 82. 


अथ बद्धम्‌ । 
वंगं रंगं क्रलोहं रूप्यं पिचिटं तथा । 
त्रपु च त्रपुसं चेव ्रपुषमपि प्यते ॥ 
खणजं नागजी ` दगं गुरुपत्रक> । 
चक्रसक्ञं सय ` रिं ॥ 
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<लजाल।न!य्ः- चृतायखस्डम्‌ । 
आआलीमकं सिंहला च ख्ववेतं च तथा पुषम्‌ । 
हिमं च पूतिगन्धं च संगरमपि कथ्यते ॥ 
मेव्‌ः । 
खुरकं मिश्रकं चेति द्विविधं वद्गमुच्यते । 
खुरं युणेः ` ` मिश्चकं न हितं मतम्‌ ॥ 
वलं भदुलं ललिग्धं द्र तद्रावं सगौरवम्‌ । 
निःशब्दं ख॒रवद्गं ट नमश्रकं श्यामशुभ्रकम्‌ ॥ 
प्4 6.4 (ण). 


075 ८222६25 


११0९5 226 {0 1708 0 7, ९12. स0पा४8 अते 
01807818. 116 {07767 18 06067 (का 116 1 
प्र 01010 18 1707 {07 868 7 116त16116. 1६0 प्र21> 18 
ज्र 81६6, 80४, 80011108, धात ९881916 ग एना 10616 
१८९, 1४ 18 068 211 1016168 100 वाङ 70186. 
106 0180788 एए 18 01261र180 1106 10 6010, 


शणाः | 
वितता ( १९ ) 
वद्ध तकर कं सच्लमीषद्रातप्रकोपनम्‌ ¦ 
मेहरलञेष्मामय्तथ मेदोघ्र' %दिद, शनम्‌ ॥ 
पाण्डु-घासविनाशनं पित्तलं च सरं लघु । 


चचुष्षं ज्ेखनं वृष्यं विशेषान्‌ मेहनाशनम्‌ ॥ 


10 


दितीयोऽ :। १०३ 
1८5 {200८025 
(1) 


वि 18 01776 फा, 0082186, 82 2 1111 1101*62.867 
० एकप. [† (प्ा'6§ ऽशन020ा 088, 0016070, 0068, 
प0ाा8, 27160118, वत्‌ 28110102. [४ 18 ]श्यप्र९, 1801, 
1111 ]010ए67 0 €$€-91011, 11108, 7€1667 0 12, 27 
2 8160181 0167 2 8[0€1102101110068 


( २ ) 
` दीपना ` सुचि ` ` शीतलम्‌ । 
सोन्दर्य्य 8 द्ध न हृतजर ' नी रो५।क।२ङ= ॥ 
स्थ र' क्षयचय्‌ र लन॑भमेहाप.म्‌ । 
भक्तयतो न भवेत खप्नेऽपि शक्रच्षयः ॥ 
(2) 


४2102, तप्र 1101061016त, 18 शा 10168567 † 
81161011; 1067 0 व2&९8प् गा ०? {0०0, 2060106, ६्नाा- 
2९४९6, 80 एषठ. 1४ 770व ९९8 9, 6001102 €6©† 
106 88670 [प] कदल, 1 १०९8 28 फ ऽश, 
01568868, 810 2816, {{ 1181768 16 ११88 88016, आत 
छप्768 21] 80118 0 7816028 196 166 पाशा], 11 
ए6एला0§ 6 200 67018807 0 8९06, 


कै ॥ ^ 


शोधनम्‌ 
प्रथमोविधिः | 


द्रावयित्वा निशा ` लिप्त निगुरि 1रसे। 
वि ध्यति त्रिवारेण खुखद्ग' न संशयः ॥ 


108 


१०४ रसजढनिधिः-- वतीयषरडम्‌ । 


1157 0106688. 

(पा 15 एप्प, ॥ 1 15 06]४6्व {01 8 व्रणाः 20 
0167360 6801 {7706 7 116 -] प९€ नग एप्‌), पा56व 
11 [0 व०6व्‌ 0211472. (01106716) 

दितीयोविधिः। 

(^ (~ + 8ि + 
अम्लतक्रवि नित्त वषांभूटि तिन्दुभिः। 
कट्लावुगतं वङ्ग" द्रावितं परिशुध्यति ॥ 

8९60014 2700688, 

[7 18 पप्6व, 1 18 11616 धा [पा९१, 

१1818-67व प्र 8, 21 18{प्-2& प, आत 111106186त 17 छपा 


ए्र्छा 1111, 
तासतीटेटःधिः । 
नागवंगो निसंख्य म 
शुष्यति नागवंगो घोषावाराऽतपेऽपि निसंख्येः । 
निग 0 ~ _ संसेक स्तन जलर र 
गु डोरसंसेकस्तन्‌= लरजःप्रलेपेश्च ॥ 
11111. 0006688 
1680 &प {र 276 प्रप्र €त्‌, 11 {70€प़ग 216 8116816त्‌ {01 
36७1 7068 160 106 ]प1९6 0 &17108108 00] 01 फा 
06 ]प166 ग पोष्टा 1156 रा ६ 10461 0 108; 
70075, 824 व९16त्‌ 7 € ऽपर, 68९] {106 1116 216 890, 
81068184 
चतुर्थोविधिः | 
= १९8 + रतोये 
त्रपु सूत्रवगऽम्लवगे बहूनां जज्ञे ्षारतोये च 
वजाकंदुग्धे 
8 वज्राकदुग्पे । 
ततः र्श्थ कदंबस्य नीरे शुभं च्षालयेत 
* क 
क सप्तवारः ॥ 
104 


दितीयोऽध्यायः। १०५ 


8 010 [0106688. 

४8188 15 [प्प06त्‌, फ 1४ 18 062४6 &0त 101106756त्‌., 
2181 6860 2९7 ०† ॥68्रि् दु, व {6 {0]1ल कवा ;--पा068, 
2111188, ] 106 0 879 018४, 80} पप्रठा18 0 1818188, 81 
71118 0 87्प्र1 870 81]. [† 18 पीला) {0 76 360 


0682760 21. 85160 ग $ 11688 0 १6९८०८० 
1202111 08 68.९68 


पञ्चमोविधिः। 
नागवद्भं च गलिते रविदुग्धेन सेचिते । 
विवरे (क प 
त्रिवारः शुद्धिमतः सच्छिद्रं हण्डिकान्तरे ॥ 
11011 0700688, 

8158818 (1880) > (प्रा) 816 [प्ा€6व्‌ 10 ५06 10110 ्- 
7119 क्छ --{<66] 06 16878] (ध 07 168) [08106 ॐ 
88111611 १९886], 6 160 € 81 0 ए 161 18 {111 9 00168, 
2710 1162 6 11621 1 & 76, 11246 © ©7181-6081, 
1266 1180€ 16 ?९88९], प्र 11104 18 ६0 € 160 पप 3 
00 (न्या & 10111 0 ०९९ (1116 1016081, 161 11616, 
प्र] {811 {1110प् दा 06 [00168 {1116 0106688 18 0 06 [067 
{1011060 {0 {1166 {1068 


षष्ठोविधिः | 
माद्धं चर्णसंयुक्तं दो यन्त्रे हि स्वेदनात्‌ 
वंग ` विशुद्धति सूचमीक्ृतं न संशयः ॥ 
81311 [21*00688 
01 168१९68 0 ?812, 818 [प10€वै फ़ एल 006 


{01 076 8716 81 1107 ए 11628718 01 {16 {018 व 811 क्0 
९०0 श्वा 11106 (262 
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रखजटनिधिः--ततीयषण्डम्‌ । 
मारणम्‌ । 
प्रथमोविधिः । 


< तासेन(कडन्येन लिप्ता वङ्गदलानि च । 
बोधिचि्ात्चः चारेर्दयाह्नघुपुटानि च । 
मद यित्वा चरेद्धस्म तद्रसादिषु कीत्तितम्‌ ॥ 


-177८122"4001 ० 10. 

एम1*81 [0100688, 
{,€8.१8 0 {17 278 {0 7९6 816६168 17 02118418 
270 10111 ० 2712 2णत्‌ 776 8717016616व ६० -[.&ह्ाप- 


01971 फ ४6 28068 = एतवा = (०2116व डपा 
1 2860881) 9 ९111608 ({80871त). 


दितीयोविधिः। 
प्रदराव्य खपेरे ` पोः-श्वंशं रस' क्िपेत्‌ । 
खल्पखल्पालकं दत्वा र्हूष्ट : | 
मदयित्वा चरेद्रस्म तद्रसादिषु कीर्तितः ॥ 


36000 12100688, 


१०६ 


2161 50106 [पाप€्त्‌े 14008 7 ॐ) €शरएला 3141 
18060 0१6 726, कात्‌ [प प्रमा 1{ 006 अंरहश्टा(1 115 
फ61द06 0 प्लाठ्पाकु वपाया [पम 8 11116 1084 
०811818, 6९ 10प्र 812 767, प्रकृता {6 6006 
फ़िा 18 {0 16 ल्वुपला्ए़ +प06्व ए 11688 0 9 
3८ 11806 0 88 2109889 0०0९, प्रा] †17€ ९01] 0प्11व 
1६ ४€व९९व {0 28168 | 
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दितीयोऽध्यायः | १०७ 
तृतीयोविधिः | 
श॒द्रवयुक्तन हरितालेन लेपितम्‌ । 
भ्रियते वंगपत्नं हि पुटेन नात्र संशयः ॥ 
.011*व 12*06688., 


16868 0 202 816 160८९८९ ४0 28068, 1 € 
216 870]6676त्‌ ४ पक्षि 21४67 08.710 0667 8106876 
170 0271812 एप}006व 161 ५0€ ]प1९6 ग [९1880 


चतुर्थोविधिः । 
भल्लाततेल संलि्त' वङ्ग अरे वेष्टितम्‌ । 
चिापिप्यलपलाशका गे यातिप म्‌॥ 


ए 01.170 12100688 


# 8788 18 76९6 †0 88168, 11 1 18 6४{6व्‌ एए 716 
11806 07 ९0010९02, [एश ९82, 8 10778 ००१, {67 
08178 66 70136 क ना] © 6886766 ०१ 119118स2 
2710 ए70]06तै ऋ 8 1666 ° ९1010. 


पञ्चमोविधिः । 
दुग्धेन संपिष्टं सताल' पुटस `: । 
वंगं हि भ्रियते शुष्काश्चत्थवल्कलवेष्टितम्‌ ॥ 


९11५४ 10106688 


# 21182, 18 11161116181{6. 11 8016९४6 ५0 पर {67 
8९९7 11168 9167 18१1 06611 11156 फर 11811818 
.. > 7प006व्‌ पा 1111 0 2218 1012110; पकर 0818 
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१०८ रसजटख्निधिः- वतीयषण्डम्‌। 


35 प्-31118 {766 161 71266 00 81] 81468 01 {06 ए त९8. 
फ 11116 00006 ऋ ॥116 89100 प्र्िण 


षष्ठोविधिः । 


विशुद्धवङ्गपत्राणि द्वावयेद्धणिडकान्तरे । 
अपामार्गोद्धवं चुणं तततुल्यं तत्र मेलयेत्‌ ॥ 
स्थुलायया लोहद.्यां शनेस्तदभिमद येत्‌ । 
याव्‌ भस्मत्वमाप्नोति तावन्मद यन्तु प्‌ त्‌॥ 
ततस्त्वेकक्रतं चृणं कृत्वा चाङ्घारवभ्जितम्‌ । 
नूतनेन श्रावेण रोधयेच भिषग्वरः । 
पश्ात्तीव्ाभ्निना `षद्ग भवेदु धवम्‌ ॥ 


91311 21*00688. 


1 ८1060 1687683 ०१ ए 818 26 0 16 10९] 7 9 
९87६067 १685856}, 18९6  ०¶्€ा' 076, &त वा श्वश्च 
पप्य ता 28068 ज वुक्12298 18 †0 6 156 पाधा 
६06 1116116 १28 116 क्र]1016 0011112 18 {0 06 € 
५1९१ क फ़ 11685 0 {116 {116 60 07 8) 107 100, 111 
116 ¶ 1016 एडु पाऽ [70 887068, 016] 21. 1162 0 8 
{2660 {0701 0१९९ 00816081, 8.1त्‌ 22817 81016९66 {0 
% १ ला 30 686 ए [एप काऽ 165प्रा{8 1 1116 
व्पलापलवत्रठया 0 06 २६०९8 


सप्तमोविधिः। 
वंगं खप॑रके कृत्वा चुल्ल्यां संस्थापयेत्‌ सुधीः । 
दवीभूते पुनस्तस्मिन्‌ चृरणान्येतानि दापयेत्‌ ॥ 
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दितीयो : 1 १०२ 
प्रथमं रजनीचूशं दितीयं च यमानिका । 
तृतीयं जीरकं चेव ततश्ि त्वयुदुम .॥ 
अर्वत्थनस्कलं त्थं च चूं तत्र विनिःचिपेत्‌ ! 
लयेद विरामं लोहदर्घ्यां च खर्परे ॥ 
एवं विधानतो वंगं प्रियते नात्र संशयः । 
चूणाणि भस्मीभू नि चालयेदु वारिणा ततः ॥ 


96611112 21*00688 


+ 80९8 18 {0 6 12०6 0१९ 16 10 87 6911711 01 
४167 1 116]{8, 16 1011010 0एव61"8 276 10 ‰€ 
71466 प्रन 11, {€ 7016 11102 1610 {पत्‌ (नाऽ. 
{81111 [ग 1062.108 07 87) 1101 12416 --0प्रा11611९, [2ा1977, 
1066189 ९002 एकार, वात्‌ 2802108, 0901- -8]] 0 {686 
7116] [00१९६९१ 6 101६ {11116 18 17 पऽ +601060 
10 28168. € 2868 0† †1€ ए00क्वला"ऽ 816 {60 ६0 16 
प्र28060्‌ री छप 1168718 0 प्8161, 16471 16 प्र }16 
० व€18 0 १९९8 १९008116 87 € 000) 


अष्टमोविधिः | 
माक्चिकं हरताल पलाशस्वरसेन च । 
पिष्टा कल्केन संलिप्य वङ्गय॒ णि मारयेत्‌ ॥ 


18.010 01006688 


४218 38 1116116186त, 1 16 18 8प0]6९{6 ६0 1681 फ़ 
प्रि 21067 1712 0660 8116216 ए] 6 1088516 10246 
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११० रसजलनिधिः--ततीयकण्डम्‌ । 


0 718130712, 2 का 8]2, पपा एप006व क्रा 6 
14९6 0 8128118 16868 


नवमोविधिः। 


नागवच्‌ छोधयेड्‌ वंगं तद्बदश्वम्थवियोः 
सदुभस्म हरितालं च तुल्युमम्लेन केन चत्‌ ॥ 
पलाशोत्थद्रवेवाथ लिप्ता वङ्गं पचेत्‌ पुटे । 
उद्ध य दशमांशेन तालेन सह मदंयेत्‌ ॥ 


प 


वदवि: सहालोड्य † पुटे ` । 
तदुविंशतिपुटेः ` प्रेतं ति भस्मसात्‌ ॥ 


ष11110 {0100688 


20 ९९०६४ ॐत 3188. 8 (168) 7087 06 11080 10 ४06 
52.76 85810 00171 118 16 101116186त 711 {18 1011009 
एकक 43068 07 28ए2.108 ॐ ९770108 210 2 6५९] 
पपदपत्र्क 0 0218 816 60 06 तप ४७त्‌ प्रा 8 8001. 
7107 -116{8ब116 प्प ष कानी {6 [पाह गः 06८०उता ग 
0818802 168१8 = 318, 07 8182]र9 }5 10 18 8111681*60 
प 0018 02816 2110 1168{6त्‌ त एप, 06 00०16त्‌, 
16 11016 णड 15 {0 6 {81:61 0 2 {116 कृप्रणक्च, 
८०४९१ 887 ए110 0०6 {6707 18 610) 0 0 ध्४2 
2०0 176 110 पात्‌ 1616176त्‌ ६0 200९8, &त {11९6 81016016 
८0 168४ फ़ पराक, 1 फला इपल्‌ा कृप्म०ऽ @© 10 
7604106 {6 एक (01 8188178) {700 83168, 


110 


द्िलीयोऽध्यायः , ११२ 
शशमोविधिः | 
वंगपादेन सूतेन वद्गपत्रं पयत्‌ । 
शिरीषरजनीवचूर ९ 
शिरीषरजनीवचुणं कुमार्याः सह पेषयेत्‌ ॥ 
सूतलि्' वद्गपच्रं _कल्केन विल्तेपयेत्‌ | 
दिष्यष्छद्‌स्य ` चान्तश्छन्न' च तरड्लेः ॥ 
पिष्टा तत्‌ पिए भ्ये तु वंगपत्रं च रक्षयेत्‌. । 
पुटे ` विंशत्या प्रियते पुरः ॥ 
1611 2106688 
16868 0 ए&1&28 8768 {0 06 81716816 ऋं 016 
{0 ताला पछ ग पलट, धात प्ल फी 8 
798४6 71206 ग 0 01 1713112) 7706716, 27 | पः 
01 1208 1 16 216 {1671 0 6 एप 18146 > [236 
118. 0 1166 870 साका 8668, 29 167 16०6 


क़ एप. क्र6 इघप०ा (पा2008 68प्ा व) {706 वनं 
06727100 0 6 ए९0&8. 


एकादशोविधिः। 
श्रतपान्रे द्वाविते वद्गं चिपेत्‌ तत्र॒ वचिकाम्‌ । 
घषयेत्‌ लोहदग्यां यावत्‌ तस्मात्‌ तनुनपात _। 
निः प्रदहेत ` शी समुद्धरेत । 
सुवचि कापनोदाथं सरि `: कालयन्‌ मुहः ॥ 
ततोऽतिनि ` " वद् षिण । 


` ल चित्त म्लेन विमदयेत ॥ 
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११२ रसजलखनिधिः--वंतीयषर्डम्‌ | 


€>, 


नतो गजपुटे प्ता र रस्लेन = । 
दः ध ~ धत ~> - + पुटेत ॥ 

तालेन दश ° समेक : पुटेत्‌. 

एवं दशपुटैः " वंग' भवति मारितम्‌ । 


0169000 1000688; 


णभ) 061४6 7 210 €27{06€71 06४, 8८ 0ष्छाः 116, 18 ६0 
}€ +प११6व, एए 70688 0 87 ठा 12016 ए 3817 10676, 
५२४२१४४] एप प 1४, न्रा] 756 601९8 0प 27 17 77 
1118 {76 0016 1198, ए ए07 ४116 776 लह एप छण 
&त्‌ ६6 ०६ फा 15 एना€78 = एलणह् 60016 न 11361 
{1€ 8568 07 प्र &€ 0 96 166 070 {1086 0 8210. 
7८८९ ङ 1116818 0 8{€ः {106 98068, {5 [01602760; 
{0 30 लवृप् तृप्त ग [लान्थ, 816 0 06 
पत प्रा > ऽ0प्ा २661016 ]प्९९, व इप्र०]€८४९व 
८५ € ए ©8]&-कप{60) 106 101"0प८ा 100 0716 
16 { 1४8 610६ 9 0011810 18 26810 0 6 1006 
9170 8 30पा ए१९द6४९016 ] 166, 87 8810 8 पर ]6८{6व ४0 
॥€न्प ए एप, कलय इपटाा 2605 9 कप) फा] 1] 
६16 {17 0पा-द् 


दादशोविधिः 
माक्तिक' हरिताल' च पलाशस्वरसेन च । 
पिष्टा कल्केन संलिप्य वंगपत्राणि मारयेत ॥ 
+ ए 61710 0706688. 


# 8028 18 11९16726, †† 17 18 80]6664 {0 68 
एप, 21087 08ए77@ 0660 81068160 प्रा] 2 2866 10246 
7 पक वि -1018 8१8 एवाप8]2, 200 1166 9 08128112. 
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दवताया यः| ११३ 
जयोदशोविधिः | 


त कैः ककटास्थिभिः शंखशुरि वराटकेः । 
सिन्धुकपु रसंयुक्तं येद ` कम्‌ ॥ 
11211661 {2106688 


{68.68 0 218 216 16167876 ॥प़॒ 1162118 0 
12110212, 170९1 -88]1, ९8101010, 8006118 ° 120, 600९0, 
08767, 2114 60116. [1118 1012 16 ७7606 0 006 ग 
10686 {0 रऽ --(1) 21016 ए20&8 118 16 1029864 
110 106 [0 %व€ ° ४06 {178 80661060, ४116 28168 0 
फ्र11160 ८19फु 06 28160 फक 21167 21व5, 0" (2) 
{6968 07 ए8118 128 06 7626 एङ प्प्ठाा सटा 
18.718 06670 81168160 0 > 08876 °† 06 10168 
80601060, | 


चतुदेशो :। 
` भल्लाततोयेन पि 1 वंगं विलेपयेत्‌ । 
ततस्तिलखलिमभ्ये „1 पुटे पचेत्‌ । 
ख्येजांयते चत्वारिं भप केः॥ 


ए0पा 66090 10106688, 


४8182 28 16106126, 11 1 18 626 ङ 68] 
प्क) {0 {0 1112068, 2161 18910 0667 81162176 
€2९॥ {11116 फर] & [0886 71846 0 10101४8 29 १६९०८. 
11070 0 00811882 804 60०९616 070 21] 81468 ए 1062918 
01 5688101 100 (81६65. 
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११४ र सज्नलखानायः-- चत यस्लन्डन्च | 
: । 
वरंगभस्म समं कान्तं व्योमभस्म च तत॒समम्‌ । 
- ४२९ 
मदयेत्‌ कनकाम्भोभिनिम्बपत्ररसेरपि ॥ 
दाद्िमस्य मयूरस्य रसेन च प्रथक्‌ पथक्‌ । 
भपालावत्तभस्माऽथ विनिःकतिप्य समांशकम्‌ ॥ 
- "स सति 
गोमूत्रकशिलाधातु : सम्यग्‌ विमदयेत्‌ । 
ततः युगुयलुतोयेन मदं यित्वा दिनाष्टकम्‌ ॥ 
विशोष्य परिचृण्यांऽथ समभागेन योजयेत्‌ । 
निय्यासेर दीलीहलदटणके 0 
* एवन्तूरनिय्यांसेरातरतीदीलद्‌णेकेः ॥% 
: पेत करं तविधाय पटगालितम्‌ । 
गोतक्रपिष्टरात्रीणां सारेण सह दापयेत । 
_ ८ टरं # =, [क 
५।तुः॥६.र चे _ प्रमेदङुलनाशन- ॥ 
(44८५-८, 

10, 9708 180, 27 19100--8]] 60 2] 70 व 81668 
20 6066 ६0 28168, 226 †0 76 पत्त 7 06 
11९68 07 1627९ 0? 1271218 018, पा }02, ए010672- 
876, &४व = 2810272, 768[0€०प्एलृ 97 86021261.» 
{प ला767876व्‌ २६]दरक्ष8, # ९१०] 17 व पश्च प्रि {0 16 प्रा, 
१8 {1167 {0 16 71136त्‌ 11 {€ 60170]00 प्व, 76616 {६2 


&00ए6, &1\व {6 छ 1101€ 16 18 {0 6 ना 096 ल्‌] फ्री 
608 प्रा716, 87त्‌ 8]ा]2-] श्प त1580] र प्र क्रकल, 


र धुष्चं धन्धूकनिय्यांसेनाकुखीवीजचुणेकेः । इत्येतत्‌ पाठान्तरम्‌ । 
# 866 ० णा हश्णऽ 17 प्९ 016861६ एण ्€ 
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दितीयोऽध्यायः | ११५ 


[6 10 प्ट 18 (6) ६0 06 एप} 06व {0 नं&॥४ १९.१३ फा 
षदप (तप्त एपा0€व्‌ फ़ 0168718 0 0671& 0016 र 
00ाद-वस्मात््ा प्रा 906 १6८०९८० क दप्राप९॥, १२३2. 
11111, 0" {11011818}, 018801१6 प्रा] एद€) 1 18 प्ल 
{0 06 11160, [फ प€ा€व्‌, 80 पदरछ्त्‌ का अ तवच 
07 0 हप्र 0 0200प]9 (868९618), 716 $ 168 
200 76वप्९९व {0 [00कव€ा, @7व्‌ प्रा 106 8816 व्वप्र 
01 {6 [0 फ्रव67 ग क्प (01110811) 86608 1116 1101६ 
101 18 {167 {0 06 176] 0 व९1९व 87 81016 7 
1068118 07 8 [01666 0† ९100 &०व €]; उक्र]. 118 
71160161106 ९1.68 2] = 8018 © 11168 2त 01220618, 
ब {06 फ ६16 -प्र66 ग $प्र16116, 76816 ऋ 
पला (01610०16 11000 ९08 7011८). 


चतुभिवल् ` तुल्यमेतद् वंगंर॒ म्‌) 
निशितं तेन नश्यन्ति मे विंशतिमेदकाः ॥ 
शा गे मुद्गसूपं च तितं तिलोद्धवम्‌ । 
पटोलं ति -'डीरं ` पथ्याय शस्यते ॥ 


(11115 16081267 0 ९९०९8, {8670 171 १0868 ॐ 19 
1120715 8 48+ 8617688 ॐ8 > 68170९7 210 {16 671{€४ ० 
86111111, 17 9180 ९प68 811 80{8 ©† 11862868 1618718 
६0 16 8611671. {16 10110 ्ा1& 416४ 80पाप 16 >€ 
0 ५16 86 2 {16 01688116 *--81281 1166, {1९6 
1110489 1368, ए0प€ा+ 86887010 01], 1027019, &00218- 
21129, 21 0प४€7 1011६, 
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दितीयोऽध्यायः | ११७ 
अपामागस्य मूलेन षण्ठत्वं नाशयेद्‌ ध चम्‌ । 
देवपुष्पसमायोगात्‌ समुद्रफलयोगतः । । 

गपत्ररसेरि ` शिशचवृद्धिकरं परम्‌ ॥ 
गोरोच वंगेन ति को मोहनं भवेत्‌ । 
एरण्डमूलि योगाद्‌ घषयितवा च वंगकम्‌ ॥ 
ल टे लेपन व शीषंगदः प्रशाम्यति ॥ 
कोव्जेऽपामागमूलेन प्रीहि ` सरु । 
रसोन युड_ यमपर्‌ रनिसूदनम्‌ ॥ 
पत्राप्त्ये रासभीज्ीर क्राव्यः स्नः त्‌। 
य नि युतं वाते वाजिगन्धायुतंतु बा ॥ 

गोदरे तजाच्तीरसंः,५ युणकृ ड भवेत्‌ । 
जातिफलाश्वगन्धाभ्यां कटिपी . निवारणम्‌ ! 


-400007010011126425 07 ४१६८, 


#/9118, 068 184 81161] ९601117 0 † 706 ्ा०प्र पा, 


11 {6167 11 (8710101. [7 15 7प्र्िप्रिठपड 271 6261 
01 861716४0, 7 {867 11 ]871]1218 [0 01368868 6187 
118 0 ५76 8€16, 1 18 {0 6 ६९ 17 6 ] 166 
01 {प128111 16868. [{ 18 {0 06 प86त्‌ 17 8767018 110 
0121106 0प{67॥ , 17 &पाप2 फा {दिप्रद0 कष , 10 81112. 
एप (सलवा 2व 11060688) प ॥क्धत18 , {07 
71016986 ग 81160800 का [06 ; 109 21 60688 0 
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रसजटखनिधि-- तृतीयषर्डम्‌ । 


११८ 

01 प्र110 ऽ0987-0811तक ; {071 811 111616886 07 8611611; 

प्र 106 ग ४21 (66] 169९868) $ 1 1088 
28111118 0? &28]017& 


010९51९6 70फ€2 ए] [1001 , 11 
111 1031178 , ए] ]प९€ 2118100 [0९2 1061, 17 1084 
<170€}] 6070128 0र्पा 0 06 0तङ्, प्रा ]प1९6 1 
1711108 16868 19 डाप्ाक्0ा 0 16 0 , रा 
1111181, 171 01862868 १6 {0 811 66688 0 शवप , प 
{1166 ग व्वा 10 8610 01568568 , प्रा1110 06161 ०४8 
रा 100ादच्छ्िणा , प्रप्रा पला ऋ #16 066 01 00168 + 
1111 7111 {01 70प्र517166 , प्रा 0081128 (01187), 
€{९ , {07 7616110४ ०7 8671670 , 1111 1116 ]प1९6 0 1880708. 
(2211९), 1 01368868 पप्6 {0 णएष्फप्र , ग 1610108 ए 1४1 
<317111618 0! 701द6त्‌ =क्र 16 ]पा९€ ग पाद्ुपता , 
पर1६]! {6 10० ग 90212, 171 1101006९ , {07 11616886 
0१ 970१ 0 {16 [0&11९6, ॐ 8700प्रौत 106 प३९त्‌ 28 8 08806 
1६0 1978128, 5870१12 = [प्ा}+ = 80 166 ० 06061 
16868 {४ 70668 2 8011 0 क {07061810 100फ्रला' वप्र 
(16 11270 00 प868 1{ ॐ8 2 ६९0५ (& 1121 7111 8२०५३} 
08516, €6 , 07) {16 {016168त) [४ (प्68 1684 01868868, 
7 20116 0 {16 {107676६ &8 3 {0486 21846 177 
€181102, 70078 2 26! = 1{ 18 10 06 ३६ 100 
20871812, 1008 1 11्11९611-08९1600688 , 1111 {811 [६278120 
71 €71817670611{ 0 810166४ = {{ ९68 1876112, 1 ०३९्‌ 
ॐ8 8 57 पीं 110 1980129, 2 86887171 01] {7 15 0 6 
४३९५ प्र1{0 {06 11] ग 888 {07 {16 [ए प्र?]0086 ° 000९लोप्र- 
7 0 16द€ा्ा& & 1816 ९011, ऋऋ] प्{€1 10111 
ब दण 178 पपठ {0 871 63९0688 0 एकप , फा [दवा 
01 &80९.2.110119, 170 01862868 0९ {0 87 € 0688 एण्य्‌ ; 
फ10॥ 20848 प्प 0 वमु ; अत्‌ का 18112 9त्‌ 
231 ए 28718. 17 8018168 
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द्वितीयोऽध्यायः | ११६ 
शोधनमारणदहीनवङ्स्य अवगुणाः । 
( १ ) 
पाकेन हीनः खलु वंगकं हि कु निगुह नि 
वहू च रोगान्‌ । 
पाणडुपरमेहापचिवातरक्तं बलापहारं कुरुते नराणाम्‌ ॥ 


42८ ९९८४ ९ ०५१७८ 90 700 0 द्क्‌ ५४ 
222८272८1"44८€ध 
( 1 ) 

४18 1107 [10एलापङ क प्ा76्त्‌ कणत 17016 ६{स्त्‌, 
&1९ 68 1156 {10 ए811008 01362368 8110} 88 1610108, &प1108, 
21161118; = 8]06110 8701711 068 = 271त &0001111088, 8८ाकपा र, 
ए2.18-72008 (1607108 ० > णात्‌ {क 06), 211 1088 
8167120. 


( ९ ) 
वंगं विधत्ते खलु शुद्धिहीनमाच्ेपकम्पो च पि - 
गुल्मो । 
कुष्ठानि शलं किल वातशोथं पाड प्रमेहश्च 
भगन्दर ॥ 
विषोपमं रफविकारः न्दं चयञ्च कच्छानि कफ्चरथ । 
मेहाश्मरीविद्रधिसुष्करोगान्‌ नागोऽपि कुर्य्यात्‌ 
कथितान्‌ विकारान्‌ ॥ 
४ 2118, 8 फ €]] 25 ५ ५८ 10 0100611 ]प11060 2०4 


10९16126; &1568 136 {0 1116 {0110178 .-8])2810) 
8111 61111; 11188118. &प 102, दप्र712, ९0116, १1008; 
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१२० रसजरुनिधिः- तृतीयखण्डम्‌ । 
7611018, 21811678, 78{प12, 1710 प्ा7168 0 {116 1600, 


1101515, 01081186 1९6९ वप्र€ {0 का 6806688 01 1210118 
<{716 01156856, 211व {01110 प्र. 


वंगवि न्तिः। 
मघश्ङ्गी सितायुक्तं सेवते यो दिनत्रयम्‌ । 
वंगदोषविमुक्तोऽसो सुख जीवति नवः ॥ 


-2€22<4॥/ 
<+ 187 18 {766 {107 {16 €] €ी6€९॥३ ० ए2©8, 
01608060 ण गृलाक, ज 06 {8168 {01 {1766 १8१६ 
11681850 (ए6क्रपला ता 0600तप्रंम) प्व उप्र ० 
<1121-0870ए 
अथ नागम्‌ । 
सीसं च ` च योगेष्टः सीसकंना _। 
# # # ह्विरदसपन 
कुवंगं च कुरंगं च म॒ ॥ 
सीसकस्य गुणाः । 
( १ ) 
(कि क 4 कै क, छ कर 
लासं रगयणं ज्ञं यं विशेषान्‌ मेहनाशनम्‌ । 
तपण धुरो नागो शतो यदा तु भ त्‌ । 
कीति वीरयवृ * 
आयुःकात्तिवीयृद्धि ति सेवनात्‌ सदा ॥ 
15440 (-7,<0द.) 
108 [07010611168 
( 1 ) 
106 ए०रधछह ग 1620 816 अपाः {0 {0086 0 प्रा). 


{६ 1 68ए९८ंभ््‌]़ 60168010 प्ऽ [0 त्‌}868868 26606 ६06 
8671160. -{ 18 फलः णत्‌ 866६ 17 1886 
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द्वितीयोऽध्यायः | १२९१ 
( २ ) 
नागस्तु नागशततुरं लं ददाति 
उ्याधिं विनाशयति जीवनमा रोति । 
वहि प्रदी ति मलं करोति 
म्रत्यु' च नाशयति सन्ततसेडि : सः ॥ 
( 2 ) 


(160 1016126, 1 16168868 1001261८, 86116, 
{0067 ° 01068०1 ° {00व, &०व्‌ 0706068 प्रए6 €6767&, 
॥ {का 6द्पा8पङग 21 {01 9 10८ 116. 


( ३ ) 
अत्युष्णं सीसकं लिग्धं तिक्त' वात॒ पहम्‌ । 
` हृतोयदोषनघ्न दी ` मवातनुत्‌ ॥ 
( 8 ) 


{684 104 प6९§ 8 ए€ा"$ 101 8678800 आरा {16 886 
1४ 18 80009, 71{€7 1 {886, 0680ला त एष्कप्, 
1210112, 10121618, 211 70618181, 271त = 116168867 
100€1 † 41९68101. 


( ४ ) 
सति मधुरोनागोत यर परः| 


स्-चाथुर्वीय्यं नं तेतिसे _ सदा॥ 
( 4 ) 


168 18 76 20 8९6 10 {88६6, 1४ 18 & &०० 
९४९ 0 3115९61. ए ९0108{6117 प३6, 16 116168568 11610015 
10786, २०१ 86प्ला. 
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रसजलनिधिः--तृतीचस्लसडः । 
(५) 
द्राण रभ 
ल्यपवनविकारे युलव्णएललटणेषु । 
५दएटकःशले मेहकासामयेषु ॥ 
ग्रहणीयुदगदे वे न॒ हो पशस्तः। 
भविधिक्कतना कामपुष् 
शुभविधिक्रतनागः कामपुष्टिं ददाति ॥ 
( 5 ) 

[,€24, 716111612.6व्‌ 771 {116 ९80 क्र 101680ग ०९, 18 
€ 680०8 19 01111818; 11868868 ¶प€ {0 एकप, &प्]12, 
27 €ा7118., &100111688, 0118, 6011९ 4९ {0 80 60688 0 
7116९70, 5{0611021601111 0689 61010 0121111088, 01868588 


8. €61110& {16 76€९7प्र0, 21 1088 0 {16 [06 ° 01668. 
{1011. -[# 2180 86१68 88 20 2]011101818.0. 


१२२ 


शुदसीसस्य परीक्षा । 
दर तद्रावं महाभारं दे कृष्णं संरञ्जवलम । 
पूतिगन्धं बहिः कृष्णं शुद्धसी तोऽन्यथा ॥ 


८8४ %/ (९44 7८८ 1५0४ 4112 


{680 18 {0 € 7€&९46त्‌ {16€ 0700 2110, ‰ 1६ 618 
१८९४, एनं६18 ल्वा, 20 76868 8 1186] 21त 
एषट्1 5366008] 8906 9 1116 11866 11616 17 15 प 
१०६0 {0 [06९68 


अस्य शोधनम्‌ । 
विधिः| 


॥नशूस्डमूल . णेन चाकट्ग्धेन लेपयेत । 


नागपत्रं परिशुष्कं वयित्वा निषेचयेत ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः ] १२३ 


निगरडीद्रवमध्ये तु ततः ` तु कारयेत । 
लिता य्य पुनः सेच्यं वारं विशुद्धये ॥ 
-2//20८41201 07 -1,<८क. 


1,68.4 18 71106, † 1६ 18 086 170 168९ 68, 8106816 
फ्र1{1 10९16 112०1 10008 प00९6व ए) 1111 ग 
118, 28116 {0€7 ॥116व, 7161६64, 20 111116186व. 100 {16 
11९6 ० 11.001, 116 0106688 061 06110116 {01 
8९61) {11168 


द्वितीयोविधिः। 


निशा तुम्बुरुबीजानि कोकिलाक्तं कुटारि । 
गोरीफ म्लिका चरी द्ब्ाह्मी च जीरकम्‌ ॥ 
यथालाभेन भस्मेषां वजीक्लीरेण भावयेत । 
तन्मध्ये निहित' नागं शुद्ध य स्वे तु सपधा ॥ 


8600110 12100688. 

[62९8 0 168त 276 01064, 1† ६६ 216 8116216 
फ111 & 02.876 11846 01 {116 1111६ 0 प्रप्रा कात ६16 38185 
0{† 98 1271 28 8.४8118.16 0† {116 {0110 712, 87 {0670 
06816 {07 86 ©} £11068, 2167 18.119 0667 81068160 
ए] ॥6 02876 68९11 {1016 --शत18, &16९10 01167 
86648, {६ 01112.18118, 1₹001118111:8.. 2.118.181, ©111110112, 1604- 
1086, 81081] [012111711, 271व 6618 


तृतीयोविधिः | 
घोषारनागवंगं हि तापितं स॒ 1रतः। 
विुश्टार ध्ये तु विशुध्यते निमनितम्‌ ॥ 
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रसजटनिधिः--तृतीयश्वरडम्‌ | 


¶011.4 7106688 
{3€]] 1६8}, 7888, 1684, 217त 71 86 [प्र7€6तव (फ़ 
1110106181119 {1670 = 17010 116 ]प्९6 01 


१२४ 


11174 8 
111111व1 {0 867९170) 11168. 


चतुर्थोविधिः । 
सिन्दुषारजटाकान्तीहरिद्राचूशकं चनिपेत । 
रते नागेऽथ निगुर हि रं निचिषपेद्‌ रसे । 
नागः शुद्धो भवेदेवं मूच्छां ओेटादि नाचरेत ॥ 


20710 12100688 
0कत6ा16व 10५ ग पडावा, 1219111-18202, 20 
1811014 276 {0 06 70 11170 {10116 168त 7111010 18 
{९7 {0 06 0716186 1060 16 प्ा९€ ग ाद्पत्‌ं {0 
{0766 {1168 (267 दण 166४ 116106त्‌ 68610 न्र706) 
{९२प्‌, {पऽ प्रा06त्‌, १७९३ 110 &ए९ 1186 {0 1876718, 


10115. €{0 
पमरोषिधिः। 
गलिते नागवद्गं च रिक्तं सच्छिद्रं खर्परे । 
निपेचिते सेदु गधे त्रिवारेण विशुध्यति ॥ 
1111 [2106688 
1684 85 8]] 28 प्रा 13 0106, 11 1 15 11616 {61 


1166 प्68 वात्‌ 01106186 686 76 {1102} 21 
€2॥6ा) ० पा] ग 00168, {110 16 फा]] 0? 2118 


घष्ोविधिः | 
नागवङ्गो विगलितो त्रि ति नि ~ । 
तेले ` च काक्चिकेक ` च कुलत्थजे । 
रविदुग्धे ५६६ गोरेव विशुद्धये ॥ 
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द्वितीयो ऽध्यायः । १२५ 


31210 [01,06688. 


1684 28 ९] &8 {7 13 [एप76€त्‌, प {६ 15 11061860 
{07 {1766 11168 170 68९10 ° 116 {0110108 >{{€7' 08178 
0660 11616 €68€ा॥। 1716 --0]], = एप्प्ला-क्णा] ए, त, 
१६९९०९० ° र पाधा8, > €8{0661811ए, 10111 ° 81158 
112४. 


सपमोविधिः । 
त्रिकज येवा कुल्तेप्पर वा 
करि चदाह सं वा गालयेत. सप्तवारम्‌ । 
खदिरदहनतत्त' लोहपात्रस्थित' स्यात 
तदनु सपदि नागः जायते शुद्धभावः ॥ 


8696110 1106688. 


1.68 13 प96व, 1 1६ 18 161४6 {07 8667 ना168 
111 &0 170 107 ए 9 776 ०६१6 ग 0284178 ००८ 70 
17010९6186त 686 706 €0067 770 76 १6८०८६४० 0 
7प0918, 0 7 {06 प्ल भ &ड०ङ2 ण 10 {16 7118 
0 €16]181{, 


मारणम्‌ 
प्रथमोविधिः । 


श्वत्थविंचात्वग्‌ चतुरं :। 
चविप्त्वा चु ` त्‌ पात्र च येल्‌ लोहयष्टिना ॥ 
यावद्‌ भ॒ भवेत्‌ तच्च भस्मतुल्यं मनः । 


जम्बोरेरारनालेवां पिष्टा . पुटे पचेत्‌ ॥ 
1:25 


१२६ रसजटलनिधिः- तुतीयणण्डम्‌ । 
$ न्ट, $ विं शत्यंशे स + म, ॥ 

स्वांगशेत्यं पुनः पिष्टा शि कैः 

एवं षडूभिः पुटः पाको नागं ऊय्यात्‌ निरूरि म्‌ ॥& 


077८21९*4८2८078 47 -4<व८ध. 
21157 10100688 

{.€4१€ऽ 0 1€84 216 ६0 6 10256 छा] 0106 {0770 
{ {117 (प्क 9 ४16 88068 0 {16 18178 07 2820118. 
(116 ©11111९112+ तरा 8 10 ९९.170, {7116 ष च 11071 
111, 1] 106 1016 70 प्प708 1110 28165 11686 
५6९ वा6 {0 06 7006 का द € वप्र म 
7 प118९-8 0118 88 1176 [प्रा८€ 0 2787क8 9० इपर 0]९८४6त्‌ 
1५ 1६8 छ [प््. 06 ९०नृह्व्‌ ग 13ल्‌, ६४6 
५ (11678  ध6 (एप 8176 10 76 {शु ० 27 
~प ुश्लाहव 10 168 फ़ (एप्प {0 अड नि068, अणिः 
08१0६ 0660 एप 0त्व्‌ च्व्ला प्06 फा 06९ [कलाघ्रहला 
पला फन ग द188-37112, 87त्‌ 8 इपर. अला 0 पञ्च 
1.1 8 50प्राः ए९6९6{80}6 | प९6 


दितीयोचिधिः। 

अथवा तरद चृणदि नि खरे । 
आ्थन्न' पाचयेटु यामं तदुभस्म ? करवै: ॥ 

भजयेल लोहजे जे र चालितं 0 र 
भजयल्‌ लोहं पात्रे चालितं पार्थदर्डकेः । 

भ, 0 * 
५ाभप।इग'शन्तं दवो देयः पुनः पुनः ॥ 
टयेचचितरकन 

पाकान्ते सवमुदुधुत्य मर्दयेच्‌चित्रकद्यैः । 
गोला५९ 1 विमारयेत्‌ षड़्मि ‹ प ५ । विमारयेत पहूमि परेश्च तत्‌ ॥ । तत्‌ ॥ 


# धडभिः पुरे: इत्येतस्य स्थले षरिपुटेः इत्येतत्‌ पारान्तरं दर्व्यम्‌ । 
126 


दितायोऽ :। १२७ 


8600116. {01*00688, 


{6४.९68 0 168 276 60 6 8706878 पा] 9 81116161 
¶ पर्णक 0 8181९व्‌ 11106 90त्‌ 162४6त्‌ 11 9 ©81{7€ा 001 
फ़ 2 ए 8100 1168 †{छा' {71166 7 नाइ, [€ 2381168, 
705 10761086, 816 {0 € 102576त्‌ प्रा] 8 १७९०८४०7) 8 
6102 10008 107 करक 6168106 [प्राड, 060६ धप16व श्‌] 
४06 र 116 फ़ 1168118 0† 8 1187610 0? © 81] 118 {1€6, 
16811 6९0९1100 1९111 0प्र९व्‌ 7710 {16 श८इऽटा ९ण्छा 
70 210 €, 16 8581168 216 116 ‡ {0 16 8 0]6९6व 
10 1687 ए (५७५४८ {020 81 11659 216 18.77 
४667 कप्र्त 68९] प्रं€ फरा{11 2, १६८००४०) ९1011189 
1008. 


तृतीयोविधिः | 
चिंचात्केल्षभल्ञातव ल भवेः। 
_ £ ९ भिभेजयेट्‌ ¢ 
1" छु चत्थभस्मभिभेजयेद्‌ दद्म ॥ 
सपाहं ` नियतं परिचालितम्‌ । 
पलाशतरुद डन प्रियते त्र संशयः ॥ 


11110 7106688 


{68१68 0 168त 216 10616186, 11 16 276 {16 
8६62011 7) 9 17070 व्ठ्प्रावत्ना ण {06 88168 ~ 
61110618, भत, पड (इपदुक्षः-0वाा९), 1019112181;8, 
९18, 28{1113811112:18, 2.198018722, छान] 118, 970 28 ए 8708, 
107 386१670 088 ९00 परिपठप]ङ, 0602 एप०७त्‌ ©018081111 ए 
211 {116 प्रा ्ा]€ [ङ 1068718 0{ 2 [0218818 10त्‌, 
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रसजखनिधिः-ततौयखण्डम्‌ । 
चतुर्थोविधिः | 


कुनटी माचिकं ` सम गं रयेत्‌ । 
दकंपणेन तत्‌ पिष्टा सीसपत्राणि मारयेत्‌ ॥ 


01111 21*006688 
1,69.४65 0 1684 876 16116186, 11 16 216 प - 
1९८६४64 {0 ॥€2४ 2 एप 267 19०६ 0667) 81716816 
110 3 02516 11806 ग ॐ 62] वप्रश्च्रप्ि रा 1115708, 
९112 870 11230113 प्र ४४७ 11) ४06 ]पा66 ग 81४ 


168 १९६. 


१२८ 


पञ्चमोविधिः। 
हतमुत्थापितं सीसं दशुवारेण सिध्यति । 
+ सीसं ¢ ् 
तनूमरतं सीसकं सवदोषमुक्त' रसा प्‌॥ %® 
8110) 1106688 
{.684. 11116 ००१ 76११९ {07 छा 1171068, 15 10 ९ 
६1116व ००66 1016. {16 28168, {पऽ 07181160, 216 {66 
{7070 311 0616९08 210 36778 ०8 2 1161706 1९0 
0176₹6005 22 ९168 ऽना. 
षघ्रोविधिः । 
(२.८ रविदुग्धेन णि लेपयेत्‌ । 
५र"त्‌ पुटयोम. निरुत्थं यतेत ॥ 


क ध्च।तूनामनिरुल्ल' केनचिद्म्खरसेन साध मदितं 
ध्मापितं च पूर्वाकारमवाप्तुयात्‌ । यथा हि-क्षारा भु : सवे 
सर्वे : प्रबोधका | 
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दितीयोऽध्यायः। १२६ 


91311 12106688. 

16868 2 1684 216 11616126 २08० पला, 17 ६९ 
18 प्र 6९6 {© 11687 ए एप 720 261 08102 0661 
7116816 ्र111 18.128-811118., 7प0९व्‌ 11 {16 111 ग 
16 811८8 [0180 पटा 28168 816 760616व 11681021 
{ 061 168{0८6व {0 नाला# 01724 €0141्0. 

सत्तमोविधिः। 
~स, दिं 

त्रिभिः म्भिपुरेनांगो वासारसविमदितः। 

वमेहनत्‌ 

सशिलो भस्मतामेति तद्रजः सवमेहसुत्‌ ॥ 


© 11 12100688 


{684 18 11101612.76व, 1 1४ 18 प0६व्‌ छ 6 | प1668 
१ प001 (ॐ 7त गा ्र2{6ाः [भश्ाम)) १88०८ 16>१68, 
14 11888-8111]2, 21व 1167 8प0]60{€व {0 € 
प्र810 {01 {11766 {11068. 


अष्टमोविधिः । 
एकोभागोऽदहिफेनस्य नागभागचतुष्टयम्‌ । 
घषणान्‌ निम्बकाष्टेन मन्दवदहिप्रदानतः। 
नागभूतिभवेत्‌ सिता वीय्येदा्व्यकरी म॒ ॥ 


2181111) {01*00688, 

ए0पा 09108 0 169व त्‌ 0106 08 0 गुप 216 {0 
3 06864 {06167 0 2 11114 1162, 812 1116] &०४.- 
11110181, क 1116 1626, ए > 106 21806 07 11111108 
००१. {1115 ४९€इप]5 70 {06 ४९€व ८1070 © 6 162 {© 
116 0९1, न 0160, न ्€ा1 17 100€ा' १०६९४, 8 1608 
16118 86121610. 
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+, 


१३० | र्सजर्निधिः--तृंतीयंखरडम्‌ । 
स्वमोविधिः | 

कुडवं नागपत्राणां कुनव्याः स्यात्‌ पलाद्ध कम्‌ । 
तरडुलीयरसेयांमं यामं वासारसेस्तथा ॥ 
संमयं चक्रिकां कटवा घरमे संशोष्य तां पुनः। 
शरावसंपुटे कृत्वा पचेड्‌ बन्योपलेभिषक्‌ ॥ 
एवं सत्तपुटनांगो भस्मीभवति निथितम्‌ । 
द्विगंजोऽयं ध्रवं हन्यात्‌ भ्रमेहानलिलान्‌ गदान्‌ ॥ 


पपि10॥1) 10100688. 

२18{6611 {0128 0 168९१68 2 169त 206 {फ़ 0 0188 ° 
11121128-811118, 216 0 16 006 07 11166 0 प्8 68 
्#1) 006 ] ९७8 ° 18.00 प]1 ९8 200 ९2821२8, 210 1018.06 
{10 ९8:88 प 111010 216 10 106 १16 10 {06 ऽप 8116 
16266 [ए ४९. = 61{01102166 01 {018 [0106688 {01 
88१९1 {11068 16818 11 6 71618107 2 ६06 1684 
11111, 81561 10 १०868 ० ४0 1805 & १० (फा) 1016} 
&ष०५्‌ [प68 ग ॥प्रलातंए, €९.) = 0प्ा68 81 80708 0 
11181116, (&0101111052). 


दशमोविधिः। 
नागं खर्परके निधाय कुनरीचृणं ददीत द्र ते । 
निभ्बूत्थद्रवगन्धकेन पुटितं भस्मीभवत्याशु तत्‌ ॥ 
पर्वं तालकवापतस्तु ऊुरिलं चर्णज्ितं तत्‌ पुटेत्‌ । 


गन्धाम्जेन समस्तदोषरहितं योगेषु योज्यं भवेत्‌ ॥ 
180 


द्वितीयोऽध्यायः । १३१ 


€111 {0700688, 

707 0616त्‌ 1181025 -811118. 18 0 16 21156 फ] 162व, 
फर 6ा] 11616 11 87) 6811611 ए€886] {{ 15 (€ {0 © 
700१९१९ 87व 8प0]6९{6व्‌ {6 162 प्श), 2161 
18.810 66) एप}006व एव इष] 0 चा रत्‌ 1610100 116९. 
1 018 16518 10 {6 168व्‌ एला& 16व ९९१ {0 28)168 एलाःङ 
80011, {06164 11211{818111 1118 6 ०३९ 10 ]1€प < 
11121125 8111138, 


एकादशो विधिः। 
( हरिद्भस्म ) 
परे तापितं नागं रविमूलेन घषयेत्‌ । 
याम्रिकेभवेदुभस्म हरिद्वणेमदूषणम्‌ ॥ 
1160€111.0. 01702688. 


[€०4, 1686 71 क स्कल [0६४, 18 10 06 7006 त्‌ 
11 {16 1008 0 212 01811 {01 {1766 10 प्रइ, 267 
४1116 1/ 18 16८६९ ६५ {0 एप€7 07 & &1667) 0010, 


द्ादशोविधिः। 
( पौतभस्प ) 


शिलागन्धककपरं कुंकम मदयेत्‌ म्‌। 
जंबीरस्य द्रवे्यामं तत्‌समं नागपत्रकम्‌ ॥ 

लिता लिता पुटे पाच्यं यावत्‌ षष्टपुटं भवेत्‌ । 
तन्नागं बिहुयदाभासं जायते नात्र संशयः ॥ 


"पा 61111 {01706688 
1,62.१९8 † 1684 216 160९6त {0 28168 ©† 2 $€110- 
क्र 1311 00]0प्रा, 11 {€ 976 ऽप 0]€९६6व ६ 1168४ 0 प 
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रसजटरनिधिः-- ठेतीयष्ण्डम्‌ । 


(८, ०11 1111165, 260 218 06€ा। 81168760 ९९९ ्र6 
१ ध | 

पि न] (144 50118, &27्रवर९, [पका 20 प्रा ाता18, 
भ ^ ))) राहत एलंणड श्वृप्वा प) वृप्दप्क्रि 10 116 1680, 
| ॥ स ^ | ॥ 

५1}.17व्‌ न्ध [1906 [पा९€ {0 1166 ॥८पा९, 


ज्रयोदशोविधिः । + 
नि्य्यगाकास्चुल्ल्यां तु तिय्यगृवक्कृषरं न्यसेत्‌ । 
लं च वक्त' विना सवं गोपयेद्‌ यलतो म्रदा ॥ 
3 छयन्ज(मिपरे तस्मिन्‌ यन्त्रे नागं विनिचतिपेत्‌। 
विंशतिपलमात्रकमधस्तीबानलं चित्‌ ॥ 
रने नागे चिपेत्‌ सूतं द्ध कषंमितं शुभम्‌ । 
विघल्य निचिपेत्‌ क्ञारमेकेकं हि पलं पलम्‌ ॥ 
-्छंदप८॥ ष्टन्‌ स्य महाराजगिरेरपि । 
दाडिमस्य मयूरस्य लिप्त कारं प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ 
एवं विंश॒तिरात्रं वे पयेत्‌ तीं ण वहिना । 
विघट्र. ददं दोभ्यां लोहदर्व्या प्रयलतः॥ 
रकं तजायते कपोतच्ायमेव वा । 
नागं दोषविनिमु र? यतेऽति रसायनम्‌ ॥ 


१३२ 


1.011166111 12100688. 
त 8 एषणा ० शव्द 81216 {1206 ॐ ९९886] 
१9 01८0 8180 18 0 8180718 813.[06. 41] 02148 0 
८06 12{{€1, € ८6] 168 7100, 276 {0 6 ००26 ऋऋ] 
प्रत {1016 8णश्वप8 18 62110 ४6 28111508 च 178. 
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द्वितीयोऽध्यायः । १३३ 


ए०पः 20 [08128 ० 168 1010 ॥1118 ?९€886], 211त 1627 1 छप 
8. ए€7 ए 8700 116, 16 {018 07 [प्त €व्‌ 10606पाष़ 18 
४0 {6 0164 1710 {16 162, 6 10616, 16 1016 
110 16108 एप४०९व्‌ ङ 06818 0 21 तता) 760, 0106 
1218, 9† {116 [811218 01 €8611 ०9 1116 {0110 क्रा 18 0 16 
प, 0116 ङ 0116, 0 ॥116 168, 8 {6 एप्र्रंएद्ट 18 {0 6 
९011706 --8ुप्08, = ए1011{8द1, 1181180 66, 0116- 
९118112.16 {166, 1) 21081022 {06 1088०& 18 0 6 
0211160 0) 171 {1113 कदन 0 2, 81072 11686 {01 20 11101189 
76811178 771 {116 1€त ८167 ० "16 168 10 28168 0 
180 ९010प् 0" ° 9 ९010प्+ 1686101110& 12# 9 & [0166010 


चतुदेशोविधिः। 
तांबूलरससंपिष्टः शिलालेपात्‌ पुनः पुनः । 
द्रातवरिंशदुभिः पुटेनांगो निरुस्थो याति भर म्‌ \ 


ए 01666110 {01706688., 


1,©84 18 [1ल71672{6त्‌, # 17 18 ऽप्र०]९ला6वे ६0 ॥6॥ फ़ 
एप (0 प्प पकर० धा68, 206 पद्पद 0९्ला 81167 
९ 68९1 प्रि706 फा > 02816 11246 ग = 721128-811118.9 
7८006 पा ४06 प ०6 ग ॥80एप्र]2 (6४6) 16868), 


पञश्चदशोविधिः। 
( नागसिन्दूरः ) 


<+मारीपादधातेन ततच्तणान्‌ म्रियते फणी । 
पुटनं श्रपण) पि सिंदूर ¦ केवलं भवेत्‌ । 


तारे ` तथा घंगे ततो वेधी भवेद्‌ भर वम्‌ ॥ 
133 


१३४ रसजटनिधिः- ततीयखण्डम्‌ । 


1766001 2100688. 


0१९१६९१ 1684 13 164९6 ६0 98168 0† 160 ९०10प्, 
11 1 18 5110}९९{6त्‌ 10 कपण) {0 [14160 1168, कलि 
118१178 {6679 7प्00९त्‌ पर101 ४116 प्ा८€ ग धल 10० त 
18.08 680] {1016 1 18 ७0 16876. 9प९) 88168 778 
718108{0771 आ] ए€1+ ९0101067, 81 {7 176 &०14 


घोडशोविधिः। 
( नागसिन्दूरः । ) 


दा घच्छट शि पिष पातं विल्तेपयेत्‌ ] 


क 


वा॒पामागजं क्षारं तत्र नागयुतं चिपेत्‌ ॥ 

चतुथांशुधमानेन वासादव्यां विद्येत्‌ । 

यामेकेन भ्वेदुभस्म वासकसखरसान्वितम्‌ । 
क । पुटयेचेव सिन्दूरकं 

मद* त्‌ पुटयेच्ेव नाग हि तत्‌ ॥ 


81661111 {01*00688. 


{116 ता€ा 8प्1866 ° 2 107 78 {0 6 ९0०8६6व फा ४ 
7886 11246 ° 621{1 01108 80. 16१68 0 ए ४६६.1९8, 
{10 115 76886] 18 {0 06 [1966व 8016 168 10 016 
{0प्र1४0 108 वपत्र 0 8118188, [07608160 (प ० ९९७६३] 8 
210 20810218 [18.18 (पपा प, १18861१९ 1 
2161, 71616, 2.06 {6 0716). 106 ९6886] 18 ल 
10 16 1806व 0567 776 27 {06 168 10 16 1818188 
10 06 {प*06व @008{870{] 0 > 1216 11806 °† {116 
४8९12 1012116. {1118 1]1 1€इप्र]# 17 176 [आला प्रलक्िम 
0? {16 1686, 0 2001186 ©† {1166 1108 071 1116 
28168, {प 1610226, 216 0 06 006 शा ५06 1९66 

184 


द्वितीयोऽध्यायः | १३५ 


01 ए288.18. 16868, 8 8प्0]€{€व ६0 16 फ़ एप. 
1९ 11] {1 पऽ 88816 {16 ९010 ग 164 १९111110. 


सप्तदशोविधिः। 
( नागसिन्दूरः । ) 
भुजंगममगस्त्यस्य पत्रं पिष्टा प्रलेपयेत्‌ । 
संहि ¢ $ 
तत्र संविद ते नाग वासापामागंसंभवम्‌ ॥ 
कतारं वा मिश्रयेत्‌ तत्र चतुथांशं भर॒ तः। 
प्रहरं पाचयेच्‌ चुर्ल्यां वासादउ्यां च घटितम्‌ ॥ 
उद्भ ९ र वि < 
तत उद्धत्य .णंवासानीरेविमद येत्‌ । 
पुटेत्‌ पुनः समुद्ध,व्य तेनेव परिमद येत्‌ ॥ 
एवं सप्तपुटेनांगः सिन्दूरो जायते घ्र वम्‌ । 
पादांशदरदेन च युक्तोऽयं जायते वरः ॥ 
७696110 611 10100688. 

1{.624 18 {0 06 81716 16व्‌ 10 8 0886 10846 %† {16 
16868 ° १2३8४18 {7 18 11671 ६0 16 71616 2 628{6व 
01 11166 [0प्राह 10 8 १९८०९०८ ° १४5९2 8 
21081112/168 07 0116 {07 1६8 पुपर ० ॐ 11811218 
(21121) 0160816 (प ग {06 28068 ° ८६829 2114 
2.1081118708, %, 8 10123061 07 2 8176011 ए 88818 {766 एला 
11860 88 9 19416 {0 {70 16 778{218{707. = [116 28168 
216 {€ {0 6 8प्0{6९६€व्‌ ६५ ४९०) {07 86९1 {11689 


21161" 118.ए111© 10667 7प006 6861 06 10 16 ८१९6 
0 २९8३]. 1116 1704९ १5 अंत 2 0 16 = ९6711111. 


[1 


ऋक णीं 





# ग]16 06९88 0 [780 0 [रशा = एए11] 6 16860४५ ह्ला 2 ६16 
168९ एण्य 


1.59 


१३६ रसजलनिधिः-- तृतीयशर्डम्‌ । 
{६ &श5 10 60680, ग 11156 पा 006 {तप्र 18 
0९०४ 0 1118 प]8 (वपाक [एपत76€त्‌). 
अष्टादशोविधिः। 
( नागसिन्दुरः । ) 
पादां भूनागलिस' नागं विशोषयेत्‌ । 
तदुभाणडे वयेदु यलाद्‌ हट भागडे विनिच्तिपेत्‌ ॥ 
वासाचिर योः क्षारं वासादले विषदयेत्‌ । 
` पाचयेच्‌ चुल्यां समुटुधत्य विमिधयेत्‌ ॥ 
.. शि ्यर्वासकन्लारसंयुतेः। 
तुल्यं एवं गेरेकविं शतिधा पुटेत्‌ । 
दविपुटं चिधिटाक्तारेदेयं वालारसेः सहं । 
` सिन्दूरवणाभं प्रियते च्यत ॥ 


11811660 10100688. 


14620 18 0 6 06 करण्ठाः वप्र 166 8168160 
प्व 06 {पान 108 वृप्श्ण्ि ग १०8३878 168७8 7प् 06 
फा 6011018. = [1 18 {671 ६0 76 10९४6 27 {60 
11 & 81010 001, 8118188 0 ए88819 211 21020218 
216 {0 06 71006व्‌ ए {116 168९७ ० 88818 910 {ला 
1686 {07 {1166 0 प8 ए 716. (0686 12812128 216 1 
06 1156व कल्‌] फ {06 16६ (06 00006160), 1116 
00) पप्र [160876त्‌, 18 {0 16 3प70{6०४6त्‌ #0 1681 णि 
एप) 07 2 1068) लाः 18178 6७ 10126 68011 
्र6 शप्र 104128-811112, 8 ण 2.1112.1118.181111र8, 211 1811218 
07 २६881६३, 17686 166 (6० ०९त्‌ एलंणटु 6081 10 {116 
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0118118} त पक्छनि ° 106 168व्‌, 06 ए70्वेपला 18 अदधा 
0 06 810]€॑€्वे {166 0 कत फ़ (प्न्ठा ल 
1671112 1660 प्7006व ल्व्ला पा6 प्त {6 ]प०6 
१2३8४18. (76 [010 पट 18 16 ₹ 61111117, 


नागास्चतम्‌ । 

( १) 
पलद्वयं स्रत नागं हिय॒लं च पलद्वयम्‌ । 
शिला कष॑मिता द्या सवतुल्यं हि गन्धकम्‌ ॥ 
निम्ब॒नीरेण ` ` ततो गजपुटे पचेत्‌ । 
तदा नागेश्वरोऽयं स्यान्‌ गराजसुतोपमः । 
ससूते मारिते नागे न देयं गन्धर्हिय॒लम्‌ ॥ 


9८८ {4"024101 (८५, 


( 1 ) 
(70 08185 07 1684 11610672.6त (7० 6 61? 
0 0 €), 1 60 प] वपथ 9 01६18, 80 6116 
{018 0 &2714021:28--8]] 0 {0686 216 {0 6 एप्र06व प्प 
{6 {प्१७९ ग 11000 (11776 षप्ा), आपत्‌ इपर एु९ल6व ५० 
168६# ङग 628 पर. = वप्रपऽ 1169164, 16त 16661068 
९] 00 611}. 


( २) 
वेधं गोद्धवं ताप्यमस्मा भागिकप्‌ । 


पादं पादं चिपेदुभस्म लवस्य विम यच॥ 
1817 


दितीयोऽध्यायः | १३६ 


{८ ९पा८इ लंड वर्पीला60४ [08 0 १1562868 0118 {0 शा 
8.011011118.] € 06६8 0 एकप, @1त 6868] १0818. 
878111118, (11127 प), {11086 १७ {0 810 80710118] 62 0688 0 
0016, 81] 80118 ° पात 091क 11864868, 28111118, 1२21018, 
10111111878, ०1617118, त0708प, {6णला 8060110 [027136व्‌ प 8 
86118210 2 0041688, 804 11₹१००९]९, 


नागस्य अदुपानम्‌ । 
मृतं नागं सिताथुक्त' मायं वायं शिरोग्यथाम्‌ । 
नेत्ररोगं शुकरदोषं पपं प्रदाह जयेत्‌ ॥ 
प्रददाति रुचिं कामं वद्ध येत्‌ पथ्यसेविनः। 
स्बुद्धया कर्पयेद्‌ धीमान्ननुपानं गदेषु च ॥ 


-40002210012172€1075 07 [८८८्‌, 


16161816 1684; 7 {त्र ऋ = इप्ट2ा, 0870 ९16 
[010{द, एथ प, 0680 -86116, €ए९-५186286, 11862868 27608 
8671611, 06770, 111102.111101211070, 1088 0 8006118, 2 
1088 0† 86521 0९68116, [0107106 ४66 18 10{117& ६0 6 
0016866 0 10 176 416४ क्6 0 ५06 [तरला 


शोधनमारणहीननागस्यावगुणाः । 


कुष्ठानि य॒स्मारुचिपाणड्रोगान्‌ चयं कफं रक्त- 
विकारक्च्छुम्‌ । 
स्मरीशुलभगंदर ` नागं त्वपक' कुरुते 
नराणाम्‌ ॥ 
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रसखजखनिधिः--तृतीयस्ण्डम्‌ । 


7, 17 (7८ म 1९८५८; 22८0 71010९0" ९११९८ 
(८184 271८112<7४{९८ 
144, 710; 11016786 1 ॥16 = 16861060 ष्क 
८*1\ ©< 11<€ {0 16705; छप], 1088 0 210106{116, #611118 
1111011, 2118410, {10016806 1100168 ० 16 
1111५», {८१६7 3160106 136886, ९011९, 204 78] 


१४० 


नागदोषशान्तिः | 


हश्ना हरीतकीं खादन्‌ सि युक्तां दिन म्‌। 
, पकन7* द) के विमुक्तः मेधते ॥ 
८172८. 


()7५ 15 {66 17100 ६6 €] 608 01 162ब्‌, 101 
[+ला पला्<ा,६९त्‌, आ ०06 18168 0८ाा1612916त इनत 
५५111 [स्कत, (16 तपा ता 8 ६018 1) पलंध४1), 9 
५1187 {0 1766 त8ए8. 


140) 


तोयो $भ्यायः । 


अथ मिश्चरधातवः। 
अथ पित्तखम्‌ | 
अस्य नामानि 
प रकूटश्च व्यदार रीतिस्तथा । 
मिश्रश्च पतिकावेरः पिंगला पीतलोहकः ॥ 
आर कपि त्तद वणं सिंहलं तथा | 
पीतलकं च पीतकं पिद्गलधातु लोहितम्‌ ॥ 
अस्य मेदाः | 
रीतिका दिविधा ज्ञे तत्राद्या रजरीति । 
रोति द्वितीया सा कतुण्डी च कथ्यते ॥ 
संतता काञ्जिके जि भा राजरीतिका । 
एवं या यते कृष्णा काक्वुण्डी हि ॥ 
यशोद द्वियुणं भ्र विते राजरीतिका । 
जायते बह्मरीति ना गोगतः॥ 
तिक्ता राजरीति सुकला जन्तुक्री र॒पित्तुत्‌ । 
वस्तिविशोधनी योगात्‌ सोष्णवीय्यां च शीत । 
कुण्डी गतस्नेहा तिक्तोष्णा पित्त त्‌ ॥ 
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१४२ रखजटनिधिः--ततीयखण्डम्‌ । 


6 
यकरतग्रीहहरा सा च शीतवीय्या प्रकीत्तिता । 
रीतिकायुगलं पाणडुरोगन्त' कृमिनाशनम्‌ ॥ 

(0 ^ 2177, 11 

5४) 0ए14.1,8 

{८0404 (67485). 
178 81161168 

शि 0 17218 18 0 ४0 [11व5, ए12, (1) 1418 
सात (2) 70718 पणि 07 [ककप्ात्‌ा, = शु2-71 18 1121 
एथाल्पफ 0 01888 110 23801168 {06 ९गृन्पाः 
00006 {67 1 18 1626 कात्‌ [06ा86त्‌ आ ददा, 
01811118 0८ 2 8-†प्रत्‌ा 15 {08 एक्क 0 60076 
$ 101९1 28817168 2 1186 ९010}, 1 1176816 17 {16 
2{076-8210 एष, 82 60181808 0 फ 0 1818 0 
९067 &०त 008 08 0 21116, फ 1617688 11811112 18 
{8 ० पटा ०4 ९0]0]0€1, 2116, 8 1664. 

22 18 01016, (८087856, 16871067 0 01108, 
८प्ाला ग (07111886, 80 [प्रलाः जा 6 20616). 
1 18 (0, छप 010वप८९8 ल्द 11 {06 इङऽ{ला)), 1 
60101116 छ1{11 0061 18{611818 

& 25801 18 00886, ला, एकता) 1 18 
111160186 €6८#, एप (्न्नुदह 20769108, 06811061 0 
21012, 8110 [018.1, 2116 (प्16ा" 0 1568868 26011118 {116 
81661 26 {6 11९९1 

80४ ६16 एष्76168 216 एपाला' ० 91118 8110 फ्011115, 


शुभाशुमपित्त णम्‌ | 
र्वी शचद्धी च पीताभा रांगी ताइनक्षमा । 


सुल्लिग्धा मस्रणाङ्गी च रीतिरेतादशी शुभा ॥ 
1५9 


तृतीयोऽध्यायः 


पाणडुपीता खरा रुला वर्वरा ताइनाक्मा । 
पूतिगन्धा तथा लघी रीतिनें्टा रसादिषु ॥ 


(101*0{€125265 0 004] 2124 6व्‌ 27485. 


(00 11888 18 188, 11111, ९1101570, शपा} ० 
8108081166, 1181168116, 801४, &त 8170011 1३8व 17988 
18 018९1181 $6110फ्, 10प्रट0, (०56, पहार, 116, 
ए161410& ४६१ 0०व0प्र, 8. 11९0४ = $प९ (€ 18 76 
0 {01 {€ ए३९व 10 16010168. 


१४१३ 


प् शोधनप्‌ । 
प्रथमोविधिः 
पित्तलं च तथा स्यं त॒ न्‌ मारयेत्‌ प्रथक्‌ । 
ता च्डोधनं तेषां ताम्रवड़ युणएकारकम्‌ ॥ 


2007*11१८८८९०१४ 0 11८६040 (6870855) 


11.888 88 ए6]] 88 1611-116{81 18 {0 6 प्ा10€तव जात 
11016126 1 {16 88016 थक ९8 ९0]0]06€ 


द्वितीयोविधिः | 
त॒ चित्ता च नियुरदीरसे श्यामारजोऽन्विते । 
पञ्चवारेण संशद्धि रीतिरा ति निचितम्‌ ॥ 


७6001. 12700688 
01888 18 क प्रा06त्‌, 1 18 169१6 {0 ९6 परा९€९ आति 
{10071©ा/86त्‌ 68९1 106 10६0 € ]प्९6 01 11797 त1, 7115९ 
11 {0९८ पणक€ा९. 
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रसखजखनिधिः- ठृतीयषर्डम्‌ । 
तृतीयोविधिः। 
त्रिन्ारं पथलवनं ससधाम्लेन भावयेत्‌ । 
कास्यारकरटपत्राणि तेन कल्केन लेपयेत्‌ । 
ततो गजयुटे पा त्‌ शुद्धि यान्ति न संशयः ॥ 


11170. 1106688. 

"€ {166 18112.8.8 >110 € 881४8 876 {0 6 ऽप 
166{60. ६० 1118118 {07 86ए61 168 प्र 8 80 
+ 6९४९४16 ८1९6 1,62.४९8 0{ 11988 8110 10611168]. 816 
{188 ४० 16 816876त्‌ 1111 116 0०8६6, 76161160. ६0 100९6, 
81त्‌. ऽप 0166६60 ६० 62५ (फ़ 69280 018 168प108 
1 {116 10620 ग 116 168. 68 


चतुर्थोविधिः | 
सुवणरीतिकाचृणं भक्षितं विष्ठितं पुनः । 
छागेन कृष्णवर्णेन म॒ तरुणेन च ॥ 
त्चि्त' खरे दग्धं द्र तं॑ चति शोभनाम्‌ । 
चतुर्दशलसदुवणसुवणसदशच्छविम्‌ । 
देहलोहकरी भो 1 युक्ता रसरसायने ॥ 


0801170 10100688. 


&_ 15 ए0प्ा& &०2॥ ° 186 ९०]0पा 18 10 06 {60 
1४8 1000१९76 11888 0 211 € 06116111 6010प्1, फ 11९0, 
1161) 00116 0 0 {06 @०६५इ 8011800 17 {6 {01 0 
8001, 28 {0 16 1701 171 24 €87111611 ९६886] 111 {6 
1881४ 189 68661167 1888 16861111 &०14. ° {प 
६86१ प71168 0 60)0पा' फा]] 6606 छप न 1४. काऽ 11288, 
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१४७८ 


तृतीयोऽध्यायः । १४६५ 


0611 10] 10006186, 361७8 + 8{7€71@ पहा 
06 00 1 18 10000 एन प्रा 2161619 ॐत 7) 
10601९01116. 


अस्य मारणम्‌ | 
प्रथमोविधिः | 


नि बुरसशिलागन्धवेष्टिता पुरि । 
रीतिर तिभ खं ततो योज्या यथायथम्‌ ॥ 


11262707 0102 ठ 1 द८एव 
81180 10100688, 


31988 18 11161161276व, 11 1 18 5प0]6९06व 0 0684 ए 
{0४९10 {07 €1द0४ प्र्68, 2{€॥ ॥2.ए11& 10660 5‰०९8.6त्‌ 
€8.९† ८106 1 2 0856 1846 ग 1610107 =] 1९९, 118088- 
8111128, 20 81011 


दवितीयोविधिः। 
$ ४९५ 
नूमारणं त 1: कः सब्वत्र योजयेत्‌ । 
म्रियते गन्धता म्यांयु वा पुटपाकतः॥ 


86000140 10100688. 


{01288 118 06 111€ा11618.06त 1 06 88116 एम 88 
0000]061. 1† फ़ 2150 6 771 01061.216त+ † ऽप 2]€५६6व ६0 
168 ष पपठ कला ॥2एाप्टु लला) 81168160 1६ 
& 10886 11906 ग 81 भत 01 01121610 
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10 


१४६ रसजखनिधिः--तृतीयस्लण्ड' । 
तृतीयोविधिः । 
चीरं वटक्लीरं निगृर्डीक्तीरकं तथा । 
ता ¶तिध्वनिध्वंसे समगन्धकयोगतः। 
पुटपाकश्रकारेण थं जायते धर वम्‌ ॥ 


¶11त 10106688. 

(0101081, 11888, 28 फ6]] 28 06111168] 18 1116, 
81101666 ६0 068 ए = एएप81, 216 08.718 0667 
8711626 111 2 088६6 10846 ग 116 1111115 0{ 818.) 
वयश), 271 7177दप०त्‌7, प006त्‌ फा ॐ 6 वप8। 
120 ऽप] ु0ापो 


पित्तटस्य व्यवहारः | 
प्रतारक्ूटकं कान्तं उ्योमसत्तवं च रितम्‌ । 
त्रयं समांशक तल्यव्योषं जन्तुघस्तयुतम्‌ ॥ 
बह्मबीजाजमोदा१ि ततिलसंयुतम्‌ । 
सेवितं निष्क त्रं हि जन्तुघ्चः नाशनम्‌ । 
विशेषानु तक्रषटश्च दीपनं पाचनं हितम्‌ ॥ 
(75८ 4} &7*4585 


10616186 01888, ॥&{& 1107, €886166 2 1108 , 
--81] ९48] 1 वप्र््रि् †0 "1 [६8{प, 0112702, [02123118 
९६९९8, ए 712] 21118111, = ९1788 10015, 01121122 ज], 
271त्‌ {112 (8€88170 10) 21] 07 {1656 21768 {0 06 1115€त्‌ 
0९61187 8. ६६670 17 १०8९8 07 076 {प्रा ० > 08 
2 08, {४ (प्रइ फ्र01018, 1610108, 214 16९०१610 2. 
[४ 16162868 3}0{€॥6 8०१ 10९7 2 41268्०पा 
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तृतीयोऽ :। 
कास्यपित्तखयोकेधः । 
आरं तारं समं कृत्वा खरतवंगं नियोजयेत्‌ । 
एषा राजवती विद्या पिता पुत्रं न भाषते ॥ 


२८७ 


97115001. 41010 ० ९१०55 ८८ 2८71-10<101 


07258 21 81]षला, हतु पर] 17 १८० पए, 816 {0 € 
11५1{6ब्‌. = [लफदाव्ल्त्‌ ए9108 01 {7 18 ४0 76 10156 
11८1८ $ 11716, श्रा 1118 2112102.01 {1 {6 168] 
{11.1{ {£ ज 0]6 {71712 11] (प 1010 811१1 


अथ कास्यम्‌ । 
प्वनिश्च कांस्यकं कांस्यं घोषपुष्पं च घोषकम्‌ । 
घापो घोषमभ्रिलोहं घोषा च कथ्यते हि तत्‌ ॥ 
चतुभागेन ताश्रं ण भागेकखुरकेण च । 
विद्र तेन भवेत्‌ कास्यं रसे साधु तदेव त्‌ | 


64 ८18}/# (-6८({-11८{24) 


2611-1 18 60100864 0 {प्रा 0805 ° (गुणः 
तपत 0706 एव 9 २2, 11616 10९16, = -23611-06181., 
(1 < {26६76, 18 ९गप16008016 170 11601611068 

शुभकास्यस्य छकन्षणम्‌ । 
तीद्णशष्दं स्ट लखिग्धमीषच्छयामलशु म्‌ । 
निमलं ५ | + # 
निमलं दाहरक्तं च षट॒कं कांस्यं प्रशस्यते ॥ 
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१४८ निधिः - तृतीयसरडः । 


(८4101८15 865 ०7 00०4 ९८१ 11८४८ 
(0०० 1611 -16{8] 128 {06 {0110 फ्र11& = ९1‰196167- 


18५९5 -(1) 8087] 80०१, (४) 80111688, (8) 111100688, 
(4) पप8ङ़ 11116 ९0107, (2) {1660070 00 1100 पा{168 
2110 (6) 28811100 ]0107 2 1€व ९010प, ण्1€0 686 
अशुभकांरु लक्षणम्‌ । 
तत्‌ पीतं दहने स्र खरं सक्तं घनासहम्‌ । 
€" + $ 
मदनादागतज्योतिः षट॒कं कास्यं परित्यजेत्‌ ॥ 
(040"467८/1512८5 0 6404 6८{{ 2८६५ 


ए611-10618] ग @ 10161101 [17 18 (1) १९110 77 
९०101, (2) #* €) 06816, 1४ 88871168 16 ९0]0प ग 
2071€४. (8) 1† 185 8029"), (4) ९608786, (5) प12116 {0 81811 
06768810, 2 (6) प्प0ऽ हाक 067 10006 प्रो 
8011611 & 8186. 


गुणाः | 
क` ` लघु च तिक्तोष्णं लेखनं ह _ दनम्‌ । 
क्रिमिङकुष्ठहरं वातपित्त दी ` हि तत्‌ ॥ 
घरृतमेकं वि चान्यत्‌ सवं कांस्यगतं च ॒म्‌। 
भु रोग्यसुखदंः हितंसा रं तथा। 
रससेवी न भुञ्जीत कांस्ये च कदलीदले ॥ & 


रः ` २०४ पृष्टं द्रष्टव्यम्‌ । 
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न्वं 


तृतीयोऽ :। 


77010९74८5 ०7 -2८11-10<८ ५1 

8९11-06081 18 11107, ला, आत ककन, 6तपठ्छा ज 
7111]010१९ा ० @क6€-शटु0, पप्रकछाः ० प्ता 08 87 
1610108, 0861061 ० रर्फप कत्‌ कया, 106162861 0 
00 ग व्ुच्डत्लिा) = एरलाक 87९16 9 106 अपी, 
62060 ९181106 पण्डा, 06607068 = 52] प{छ$ 10 ६06 
85610, 17 561१९ 071 7608118 11846 0 7€[1-106६2.1 
(0116 00 ॥&€8 8 106९] [16081210 8100प्]त 70 
{81;€ 118 {100त 861९ 011 & 1611 -116{९्‌ ०८९७081], > 


२८६ 


{, 


शोधनम्‌ । 


प्रथमोविधिः। 
१२३ पृष्ठ तृतीयोविधिः १७३ पृष्टे प्रथमो विधिस्तथा १७७ पृष्ठे 
तृतीयो विधिश्च दष््याः | 
7 10०*46८4{५४ व 5८८८21८८ 


113 12100688. 
६९९ १०९९५६९७ { > 111, 19&€5, 143-144 8० "०८९७8 [[1, {2 € 124 


हितीयो विधिः | 
तत्त कास्यं गवां मूत्रे वापितं परिशुध्यति । 
याः मथवा रि ` तस्मिन्नव दद्ामभिना ॥ 


8600110. 2100688. 


1,68.९68 0 €11-11618] 218 060, {11९8 816 
1621९60 216 1101116186त 1€त 0४ 110 008 11106; 07 
1701164 £07 {0166 018 17. 16 88706 110 पपत श्र 2 87008 
0९०. 


^^ ------------------- 


# 866 {86 204. १० 
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रसजटठनिधिः- ततीयणण्डम्‌ | 


अस्य मारणम्‌ | 
प्रथमोविधिः | 
` २४७ पृष्ठे चतुर्थोविधि दष्टव्यः । ) 


१५४ 


( प्रथम 
11762120". 07 -@€(८-9८६८४८ 
2187 0100688. 
{ &# [82९ 247, 210८९88 १० 4; 01 [ ) 


दवितीयोविधिः 
पत्तलीक्रतपत्रं हि कांस्यस्य शोधितस्य च 
प्रियते गन्धता भ्यां निरुत्थं पञ्चभिः पुरः ॥ 


96600 [0106688. 

107 1685658 ग 0611-6ाक्ष्‌, वपाक कपलाी6्व्‌, ५९ 
7९0९6 2,0801प6€]फ़ {0 2881168, 1 76 316 प्९९6त ६० 
068६ एष॒ एप ‡07 2 ए€ 11168, 86 18772 166 
8706860 68९1 #1116 फर] 8 [8816 78१6 ऽप] पा 
27 प 07011061. 


वत्तलोहम्‌ । 
स्याकरीतिस्नै्ि्न्तं तदुवत्तलोहकम्‌ 
तदवप गो ख्यं लोहविदुभिरुदाहतम्‌ ॥ 


(7 {८- ९0‰८ 
[४ 75 छ 21212821 0611-71६{8.], 6001061, 01288, 
व &०त१ 16त्‌ 1४ 18 2180 ८81160 102018-10118 
(५121९210 0 {€ 1061818) 
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तृतीयोऽध्यायः १५९१ 


गुणाः । 

( १ ) 
हिमाम्लं कटकं रुचं कफपित्तविनाश्न ¦ 
रुच्यं त्वच्यं करमिघ्' च नेत्र॑य मलविशोधनम्‌ ॥ 


1८5 11*00८7*{4€5 
( 1 ) 

४ ०२ -1011> 18 ९001, 80प्रा, ]0प1&€॥, 210 0081586 
[† 10861068 [2 {0109 21 01181) = -1# 1061768868 8006४४6, 
18 06760612] 0 शा €11व €१€6-818110, 78 2 11116 0 
फ 011118, 2110 [0110682 † 8६001, प106, &त 6067, 62२९162 


{7070 {16 8876172 
( २ ) 
तदद्धाणुडे धितं सवेमन्नव्यञ्जनसूपकम्‌ । 
अम्लेन वजिंतं चातिदी ` ` हितम्‌ ॥ 


( £ ) 

11 808 0 {0०व्‌, एशुभर6ते 10 2 पलाश] 0 {713 
11९21, 18 8 शप्र {0 116 88671, 27 86168 {0 1616886 
६6 °ला ° 168०१, # 07676 18 1010170 ग 0 पो 
116 112.1611813 ७००16 


अस्यशो रणम्‌ । 
द्र तमश्चजले चित्त ब गोहं विशुध्यति । 
भ्रियते गन्धतालाभ्यां पुटितं तद्यथाविधि ॥ 
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१५ रसज्खनिधिः- चतीोयखर्डम्‌ । 
१२६ 
72५) 7८41007 ५ 111८2177 4८201 0 (0८04 (6000 

५ (ग 19 15 01060; 17 1 15 11616 81व 111111618- 
¡ 11} / {6 1111116 0 10186. 7 18 116ा1618{6त्‌, प 17 1 
| ५१०५० {0 68 ङ्ग 0८४९.) 216" 18.710 06611 81681 


भाप उपप छत्‌ 0प्क€त्र, 


अथ वरिलोहम्‌ । 


पवि शतिः खणैस्य तथा रोप्यस्य षोड़श । 
ताम्रस्य दश भागाश्च बलोह मिलिता मतम्‌ ॥ 
तिलो हं सवंदोषघ्च' परमेव रसा म्‌ । 

पाचनं दीपनं चेव सवं धिविनाशनम्‌ ॥ 


1200014. 


पए € 0९९ 2108 ° &०1व, 8र६€॥ 09108 ° 811 पला, 
8710 {£€ा1 [087६8 0 ९0006, 16160 06161, {0170 ज्र {18 { 
15 ९811€व ५९ पा०0> 1 ०681708 21] 16 १०६1188 274 
15 8 &1687 1880 2118.70. = -[† 10९१6565 {116 006 ° 
॥1088{107 29 18 & ९प1€1 ©‡ 81} 116 01868868 


शोधनमारणम्‌ | 
शोधनं मारणं ज्ञेयं त्रिलोहस्य सुवणवत्‌ । 
अशोधित रितं त्रिलोहं हि विषोपमम्‌ ॥ 


1८210247 4 710८2116 क 7170160. 


{४ 38 एप्स भत्‌ 1प0लाप्रलटा2१९त्‌ 1 1116 88106 फत़ 28 
&०10. 11012, 10६ [106] एपः060 2०१ 111 0111672{64्‌., 
2008 [118 [008० 
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तृतीयोऽध्यायः । १०८३ 


नरिरोहरसायनम्‌ । 
रक्िकामानतो भस्म त्रिलोहस्य यथाविधि । 
सर्पिमेधुवराघ्योषसंयुक्तं यस्त॒ सेवते ॥ 
पथ्याशी नियतं प्रातः दीर्घायुः स सती सदा । 
बलीपलितनिमुत्छो भजते विपुलधियम्‌ ॥ 


71000 ८4514001 172, 


0116 110 {868 €षलाक़ 10716 0116 18611 0६ 1 <16€- 
126 11-10108, 71136 ऋ 1006, लेभ्नं€त्‌ एप, 
{11011218 20 ताप्क्षप्, 271 0086१68 {116 0168८06 
1167, 11९68 2 0628170, 11810 प, 8० 1070& 111९, फार 
06108 2766४68 $ 8९611116 १९९०१ 


भूना ट । 
न्‌ स्णभूरि < ~ 
भून न्‌ खणभूगि न्‌ सखणंस न्‌ विजानी त्‌। 
इत्येवं ज्ञ॒ते सत्त्वं तषां जनुस्थलक्रमात्‌ ॥ ® 
णां द्वावणाथांय सत्तं भूनागजं श्रेयः! 
तदेव परमं तेजः सूतराजेन्द्रव योः ॥ 


55८11८८ 4 -102*{/1८0170125. # 


01 18 116 ©886066 0 €01 फ 01118 ९70 फ 11 1 16 
एला 9 &01त्‌ 1017168 = {06 7816 ग ६16 6886766 
८ लाः लारा 018 18 10111 क्ष] 2866 द6त्‌ एकी 
१९९16706 {0 {6 18016 ग #1€7' 12९6 न एप 2886०८6 





# द्वितीय ` २३४ पृष्ठं द्रष्टव्यम्‌ । 
ॐ &66 [82€ 234; ५०] 7, 
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१८४ रसजरनिधिः- तृतीयणण्डम्‌ । 


{ ,११{ 0 01285 (प्र 1611162 2०10, 81161; 1+07, 01 60] €} 
। 1 4+{प] {07 {6 [10086 01 110 प€विल०ा ग वा 0708 
1. , लाः तव 8107168 {7 2180 1716169868 16 {0{€९यप् 


[लप वत्‌ वामरप्ठात३. 
खरसचूम्‌ 

नं मनागसम्ूतं मयेद मृदः 
निम्बदरवेशच निगृणड्याः स्वर सेशिदिनं एथक्‌ ॥ 
तदुद्रावणगणोपेतं संमदःय वटकीटरतम्‌ ! ® 
निरुष्य ददमूषायां द्विदरडं प्रधमेटु ददम ॥ 
खतः शीतं समाहृत्य के विनिवेश्य तत्‌ । 
रवकान्‌ राजिकातु न्‌ रेणनतिभरान्वता- ॥ 
दरादशाशाकंसंयु न्‌ ध्माखा तान्‌ रकान्‌ ` त्‌। 
प्रचाल्य रवकानाशु समादाय प्रय :। 
वज्रादिद्रावणं तेन परकुर्वीत यथेप्सितम्‌ ॥ 
खरसत्त्रमिदः श्रो ` र॒ यनम. तमम्‌ । 
द्वि्रमूषाखु ` सत्तं भवति निितम्‌ ॥ 


4 ॥८1*-6 ४ {1/0.102, 


“8867106 0 68170 07728 18 {0 6 ९1681860 11 
५8८67; 20 7८०0९व्‌ ल ०४९ वष 686 10 06 [प्रोव्ल ज 
0षाहुक्-7]2 , 71171000 (16०) तिपा), दात्‌ पणता 1४ 
78 06४ ४0 € 706 क्रा घा€ = [07वएव2-प१2102 # 21 





+^ ` ३०५ पृष्ठं द्रष्टव्यम्‌ । 
* 9 9८९ 305, ४०] 1 
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तृतीयोऽध्यायः । १५५ 


11806 1110 8 170], 116 15 0 € ९670076्त्‌ 11) + 
81100 ९11९1116, 211 ॥62६९त 368] {07 {07 ९1.11 
11117६68 = ## 1167 ९0016 < 1/87?, 6 (0काध्लप्र् त धा, 
0ाप्रल 016 216 0 06 (श्ट. छप 20 रह] 00 8 [श्ट 
817100{10 8018 81280 {70171 ए 111९1 81€ 6 € €6116८{€0 †{, 
060. फ़ 11621116 १5१४8 ° {06 5118.0€ न 7215{बत ~+ ~ 
11686 21€ {0 06 17113€त्‌ 11 06€ {क €} {11 1{1€ा7 + {८}! 
0 ९0]010€7, 87व्‌ 2९0 ॥62९€त 11 8 ९एप८ा]€ {716 111१ \111 
पप्३} 18 {€ 0 6 86872६6 {07 {कलो 1 4 
10 0611 25116 गी ए 2/1, [1 15 हो ६ }/, 
11860 101 176 110 प्स र 6871070, €६८ {६ 1 
08116 111212-5{¶ प्र 271 = 1{ 18 7101 8, 0५ 188९ वा} 211 
(2 11616116 111९1 षदा 016560४ 27 = ९पा6 5€ा111+ 
०९08). 


भू ्रेष्ठसत्त्वपातनविधिः | 
भूमिना न्‌ च्छ दाय चतुःप्रस्थमितान्‌ शुभान्‌ । 
< १९ म्भतभूमिजान्‌ ॥ 
२. पीतेयेः शीतलेश्च रपि । 

. पोक्तिं मयुरं शूरंवा शणायुधम्‌ ॥ 
क्रमेण चारयि ऽथ तद्वि ` समुपाहरत्‌ । 
त्षाराम्लेः सह संपेष्य विशोष्य च खरातपे ॥ 

; ख्षरके चिष्ता भजेयित्वा मसी चरेत्‌ । 
नलीं द्ावणवर्गेण संयक्तां संप्रमदि ताम्‌ ॥& 


___---------------------- 
‰ डे ३०५ पुष्रं दछव्यम्‌ । 
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रसजटनिधि- तृतीयखर्डम्‌ । 


निरुध्य कोष्ठिकामध्ये प्रधमेद्‌ घटिकाद्वयम्‌, 
शानलीभतमूषायाः खोटमाह्टख पेषयेत्‌ ॥ 
प्र्ाल्य रवकानाशु समादाय प्रयतः । 
युवणरेणवट्‌ धमासा नवं कृत्वा नियोजयेत्‌ ॥ 


1.77 ८८107 4 ६८ ४८5४ ९&€८०८८ 0 ९८71900 000008 


१.५६ 


7") ध 1287188 (4 >< 64 {0128 ) 01 €1111 प्र 01118 816 {0 
९ (011९९६९्व्‌ + {06 वला 0 11068 0 9०]त्‌, 
11\ ८, 60]0€, 01 108 -3006, कत्‌ 276 #0 6 28116 एफ 
छत्र 0 प्प्रान6€11९ [1९6 णत्‌ दाव 267 ¶1686 816 
(067 {0 96 &2५६1]फ़ 71806 0 6 6816 7 8 0111९ 
९५८०९, 0022, 07 ९०९}, %0 15 8100] 6011€८४€त, 118 
९५०] 15 ६0 6 एप८०१९त्‌ ए [६8118188 &0त 2111288, 11160 
$ (716 10{€67786 7व्8 0? 06 इपर, 20 €) 16 11 811 
९97६067 {५४ प्त] 7 पड 28 7]8्लुर 28 10] 7158 1120]; 
0०ककेहा 18 ४० 06 पप्र क्प 176 108दए6्वा€०18 प्10ा 
36111206 06 प6रणड ग कत्‌ ०९४२] (866 2०6 805 
५५1. [ ), कत्‌ पला ॥€216त्‌ {0 कफ वंह कणो 11165 छक 
111८ 0 8 €]0कइ. फरल 106 0प्ल्ा९ 18 60010 
(06 ५५71168 826 {0 1९ [0८करत्‌€९त्‌ 8० 28106 ती, ¬ 
(6 1612116 १४४ ६0 © 61166 021९1]. 1118 पप्र 
15 {0 6 171611६6 [६6 &गतव वपा, व्‌ प्रला प३९॥ 28 
16668887 


अनन्तरोक्तमूनागसत्त्वस्य गुणाः । 
।०।।५ ष्ट मुत्तमतमं भरोसोमदेवोदितं 
दत्तं पादमितं दिशाणकनकेनेकां गतेनोमिक -दत णदामतं द्विशाणकनकेनेकां गतेनोमिक 18 ` 


; उमिकामेगुरीयकम्‌ | 
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तृतीयोऽध्यायः | 
तद्धोताम्बुविेपनं स्थिरचयोद्धृतं विषं नेशररग 
+ + ५ ति 
शल सृलगढद च कणेजरुजो हन्यात प्रसूतिम्‌ ॥ 


8८ 0# ६१८ 4/07८50यत ६6८1८“ 

{4381068 1 6281011 र 01108, 88 62 {18.016त 71) 106 >{016- 
५10 11191161, 15 {116 1९88६ ० 81] 8९1 ९8861068 ¶{"11€ 
76१९४ 170८688 ऋ2& 0९8०1106 0 80102-068 (2110) 
01 28611012 (0 प.91722.11) 0116 ९1611110 {019 0 {18 
९५९९1108, ©010 0106 111 2811 2 ६012. त &०10, 18 †0 € 
११06 010 8 70६6-0. 106 फ 8€' 0 1010] ६1018 
पद्‌ 1 कल प्पापरट8९त्‌ 0 80016 प्16 ९80, [9 (रादथ 
)]011८न्प्०ा)ो ज्र, 0 व्रच्फु 11 10018018, 10077 
1170 व1106 ककत 10181016, € 01568568, 0011९, 1011685. 


(1*८,५५६ न{6९्रद् 106 €218, 2.1 70प0]€§ 81611417) 
८11} -177्) 


१५७ 


भेषजेषु रसप्राधान्यम्‌ | 

इअल्पमात्रोपयोज्यत्वादस्चेरप्रसङ्गतः । 
€ भारःग्यदायितादोषधिभ्योऽधिको रसः । 
प्रसाध्या व्याधि या पोक्ता गोषधिभिशिकित॒सया । 
साध्या प्रायशो 1 रसचिकितेसनेन हि ॥ 
उपरसं लुह विषं ससूतं रस उच्यते ॥ 
रसात परतरं नास्ति चिषु लोकेषु भेषजम्‌ । 

भ्रतानि लोहानि रसीभवन्ति 

निघ्रन्ति युक्तानि महामयानि । 


1517 


१५८ रसजरख्निधिः-- तृतीयषण्डम्‌ । 


अभ्यासयोगाद्‌ दद्देहसिद्धि 
कुवन्ति सुगृजन्मजराविनाश॒म्‌ ॥ 


1914/047.101*1८/ 07 १८६५१८८ "1105 
र च्छते 


4. 11601076, [01616 0] 7010 6८ 
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01161 1111167218, 01801, 606 926 {16 686 9 211 ६४ € 
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11368868 11101 216 (0प्र0]©5 ०716 8४ 2167त€्त्‌ च्य 
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011] फ़ 0प्र76 11862868 एए 2180 {लाला {6 0 क्त 
06 220 16766 86116 १९८० 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ रलानि । 


जातो जातो यदुतकर्टं तद्धि ` प्रचलते । 
रल वरपाषाणं रमन्ते यन्न मानवाः ॥ 
रलानां प्रकाराः 
` मरकतं चैव माणिक्यं मोक्तिकं तथा । 

नीलमणिगोमिदं च वेदूययं दग्हीरकम्‌ ॥ 
स्फटिकं चन्द्रकान्तं च सुय्यकान्तं प्रवाल _। 

“ " पुष्परागं च राजावत्त च भीष्मकम्‌ । 
एते हि मणयो क्लेयाः सूतबन्धनकारकाः ॥ 
पालङ्कं सुषिरं पत्ति ताच्चजं पीलु चोपलम्‌ । 
सुगन्धिकं च विच्लेया उपरलानि सकम्‌ ॥ 
यल्तस्ते पयोक्छट्या रसे रसायने तथा ॥€ 





+ सर्वेषां स्त्लोपरल्लानां विस्तवृतविवरणार्थं प्रधानतो निच्लछिखिताः 
ग्रन्था द्रषठव्याः-- बरहत्‌संहिता, मोजङतयुच्िकदपतर", विष्णुध्मात्तर- 
पुराणम्‌, अश्चिपुराणम्‌, गरुडपुराणम्‌, तथागस्त्य प्रणीतं रत्तशास््म्‌ । 
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रसजखनिधिः-कतीयखर्डम्‌ । 


(प्र ^ ए, 1. 


९८६7145 ( @<225) 
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(14714), (8) 08.00 (प 0168), (4) 71८ 018 (0९818), 
4} 71118181 (82001116); (6) &०९वृद्षा (लाटा), (भ) 
\ अप्‌ चा9) (016719] 68४8 @ €); (8) १९४९१०-17द्र0) 
त १ वप्रासधकिणा (दकल) (9) इए0द्रद्दणी (वृपर्ट), (10) 
८1211072 - 1801810 = (0001-810116), (11) 5्172-121118110 
51111-51076); (12) [0४221870 (९07९]), (8) दारलदात 
(01550061 07 8015716), (14) 0118 ]0218.2 (10082), 
115) गककषवा2, (12]018 ।वढपाव), 270 (16) [ाशणकुर2ा0 (> 
#111व 67 80{1-10015000प्ऽ ए 1166 वु पशन). 

10686 6718 &16 प्रऽ6त्‌ 7 001180118708 ला छपा 

106 {010 8716 80006 01 106 प्र08-18{7188 0 
110 = @€08 --(1) 10218112 (00 ॐ), (2) 11011812 
, (क्ट), (3) पना (7€11406 © 0016-&1669 
<{0716), (4) {प्रा ६8 08.271 (प्व ०1३6, 01782 © [61018), 
(०) प्र (206) (6) 1121812 (081, ९081९601, 2 
९५५6); धयत्‌ (7) इपद्ववा तक्र क्प (8ा16्‌), 

41] 11686 78111885 27 02187285 1087 06 ६86 
पप 6 6व्िता8 ग प्ालाएप्राफ 28 क6€]] 88 111 1161081 - 
द्ध 16016168 16870{ {01 €110& 810 16१60108 
01368868 210 8611116 ०९९ 
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* एणः 8 प८६अ्‌९व्‌ ध््८०पण 11686 510 ९5, 5९९ प्र 187 8800148 ० 5279109 
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प (पाकश्च, 4810 पाव, 38708 एप, 8 -8)88्ा एष 6 
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पञचरलम्‌ । 
( १ ) 


पदारागेन््रनील्लाख्यो तथा मरकतोत्तमः । 
पुष्परागश्च वजाख्यः पञ्च रलवराः स्मरताः ॥ 


1/1 ॥1€ (@€225 


( 1 ) 

06 {01100 17ए6 26 1661६016त ६0 € @€105 01 
50067107 प पश्र --(1) 08त702-79ह2 (पए); (2) 
7111012.-11119, (88.]0]010176); (8) 12721218 (€116181त), (+) 
ए 052-18@8, (10022); 206 (5) 11117812 {01870070} 


( २ ) 
नीलकं वज्रकं खेति पद्मरागश्च मोक्तिकम्‌ । 
विद्र मं शेति विज्ञेयं पञ्चरल' मनीषिभिः ॥ 
( 2 ) 


{~ {0110172 756 22€ दला 18 07017572 ङ ०३९ -- 
. 10011८२, तकाप्ताात्‌, एप, 062], रत 60121 


ग्रहरललानि ˆ नवरल्म्‌ ) ) 
माणिक्यमुक्ताफलविद्र्‌, णि 
तायं पुष्पं भिदुरं चनी -।& 
गोमेदकं चाथ विदूरकं च 
ऋसे रलानि नवग्रहाणम्‌ ॥ 
ता श्यमिनि मरकताख्य पाषाणम्‌ । ? (९९८ हीरकम्‌ । 
161 
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१६२ रसजरनिधिः--तृतीयखर्डम्‌ । 


(0८115 1४0214८८ ४० 20८ ८012९15 


1/1 2.11 15९2 (प्क); प्र८।2 (06), 10187818 (९०8), 
{11155058 = (61061814)9 = प्रः 0-78द (022), [718८४ 
( 11817070), 1118-1112111 (58.01)11116), &0106व क (2९160); 
>11त4 ₹210 181 (01161181 08." €$€)-11686 प € 
118 216 12011068, =168ध्ल[ाए्लृक, ६0 06 106 
7120618, 17. अप्र, 7000, 218; लाए, वप्राः, 
परदापऽ, उपरा, दिखाप्‌ (01808 1680), 87 61 
(80118 {11} # 


व्यवहारयोग्यरल्लानि । 


रसे रसायने दाने धारणे देवताचने 1 
सुलच्माणि सुजातीनि रलान्युक्तानि सिद्धये ॥ 


(*€215 £ 0? 5८ 

011] &€178 0† € 061167४ 0811165 8101१ 6 प६९्‌ 
77) 11662] 01€{08790118; 17 1161611168 11687 {0 
९76 210 01€ €) ५1868868 &14 8611116 ५60०, 17 19] 
119 ९1108 0 ०0८6§ णा नावप (इप्‌) 28 68६6, 
8817010९78, 6९), 10 061 १६९. ए 0618 प्न 861 88 
20 8771९16 2 ]€एल्‌)ल&ष (नातवप्रला्ड ६0 7681 आत्‌ 
18.101017688; क्रते 7) 1102 रर6ा1&5 ६0 &0, 6618 
० 11167101 वप 816 8100716 {07 60८ 07 {1688 
1८100868. 





* [7 शवताप्रणा #0 न68€ पा0€ भ्रा€8, 16 पत 10पर 45101010 160011568 ४8 
11001 [0120615 (866 11196 9188 11919, {018 31481810}. 
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चतुर्थोऽध्यायः । १६३ 


अथ वजम्‌ । 
[३ 
हीरकः पंसि व †िऽख्री चन्द्रो मणिवरश्च सः! 
हीरश्च रल्ल ख्यं च सूचीमुखं वरारक< ॥ 
असेव्मशिरं दृ" षट्कोणं भागेवं तथा ! 
बहुधारश्च वजह शतकोटी महामणिः ॥ 
अआयुःप्रदं फटिति सदुयुरदः च वृष्यम्‌ 
दोषच्रयपश स यघ्चम्‌ । 
सूतेन्द्रबन्धवधसदुगुणक्रत्‌ सुदीपि 
पत्यु + तो 
ञ्जयं तदस्तोप म्‌ ॥ 
1707 0? 44८ (01420028) 

[1811101 18 10169881" 01? 100 दद्प्ध्ष 1 1४1८ 11 
&००१ 0 १8.11168 {९]४ वपप्तछनङ 1४ 15 प्ल 
02.61062 01 110 {1166 १०828, 8० (प€४ ० २11 (४ 
11868868 1 10701068 {06 प पश्ना 0६ {6 ९0४5011 - 
{101 871 11111118 07 1167९पतङ, 18 27 17€168867# © ६1५ 


| ११36 01968100, 18 8 €टाणङ ० ०१९६.{., 800 १२ 
1116 16087 11861, 


वज्राणां बण: । 
हीरः श्वेतः स्मरतो विधो लोहितः चत्रियः स्ष्तः । 
पीतो वेश्योऽसितः शद्रश्चतुवणांतमकश्च सः ॥ 
रलएण्द्पे विषः स्वेसि््धि &ए्यकः। 


खल्परसायनः चत्रः सफलो रोगनाशने \\ 
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१६४ रसजलनिधिः-- तृनीयखण्डः । 


वेश्यो घनप्रदः प्रोक्तस्तथा वादे फलप्रदः । 
शूद्रो नाशयति व्याधोन्‌ वयःस्तम्भं करोनि च ॥ 


(00९८7 ¢/ 72१८4१02 48 

{0111008 876 «7 {कप वलि (कुकात्त, ५1८, + 1. 
78, लात, प्त [ष्ठि (6 प ११ 1. 
एलाशीलवच्‌ 170 811 16५0८८९, ऋत व न एवतकषतााा) , 
0167" 871 076१४60 त = त14८१६त वोप माद्र पन \\ 
(706 76व  ण्छाा€यक 2180 18, 10 ॐ दलता 6५१८11१, । 
7238 2112100 {1106 $९11त एतो 14 त शार्छाः ५१ ५८१ 
(† फ) 1101 3 11700), चप्रप्‌ उल पदर्छाप्र) 7 पला" (| 
06708, {6 = जदछर एत्ति 4 1 (लतत 
01368568 81104 & [076 ल्लः ता ५71} € वल्ल. 


वज्राणां मेदान्तरम्‌ | 
( १) 

स वाऽटफएलक षट्कोणमतिभासुरम्‌ 
अम्बुदेन्द्रजलाभासं शुभ्व पंवजमुच्यने ॥॥ 
तदेव चिपिटाकारं नीव वरल. । 
वन्तुलं कुण्टकोणाग्र' किञिदुगुर नपंसकम्‌ ॥ 


-4720८4८/* (९८४५२ ॥१८*५१८५/१ 1 11.111 
(1) 

01811070 &7€ 0 766 21014}. \1 (1) [पलप 
(2) {पा पपा6, 80 (3) पलाला, पण वद १५७५६ का 
धट 91] 0 शह; 1८. {1६ 8 श्ता्फ फतष्ा, 
420 1656111}}6, 1 ]प्रह(76, एषा) 01078 (81117 ५६ ६४6 प्र 
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चतुर्थोऽध्यायः । १६५ 


2 {16 26812766 ग ॐ 1917100 आ ९{$. व, 
ध6 021-31181060, ए 1671688 ?लापपण176 11871003 ९८. 
९९ 11101168], ¶€])16886त 8४ {€ 67610118, 311 ८ 
81110६1 16वषत 
( २ ) 
सुव॒ : फल . णस्तेजोयुक्ता बरहत्तराः । 
निति जिता 
पु स्तेस ख्याता रेखाविन्दुविवर्जिताः॥ 
रेखाबिन्दसमायुक्ताः षड्श्ास्ते खियः स्मरताः । 
त्रिकोणाः ला दीघां विज्ञेयास्ते नपसकाः ॥ 
( 2 
2/{2801111116 412.110108 276 '©11-10घ्०666., ५ €}. 
{2९९ , 111611४, &010 षण्णा ण्ल]़ 12 71 8146, 8700 १९९५०1५ 
५ {11168 ४16 &§ 008 
61111176 18110145 118.१€ अड 20168 27 816 {प} } 


० 8100{8 2त्‌ 11768. {06 06 ण्ट ताक्न0008 876 प्€6 - 
27160, 1110, &त 61072६60 


वज्रभेदानां गुणाः । 
षु पुरुषाः श्रेष्ठा वेधक रसबन : । 
रियः कुर्वन्ति य न्ति छ्रीणां सुखभ्रदाः ॥ 
नपंसकास्खवी †: स्युरका : सत्त्रवनिताः । 
हि : घछवीभ्यः षरदातव्यं कोवं करीव ए धोजयत्‌ ॥ 
स्वेभ्यः स्वेदा देथाः पुरुषा वो्यवद्ध नाः । 


पुत्रकामा न धारयेन्‌ नारी ` कदाचन ॥ 
108 


१६६ रसजटनिधिः- तृतीयष्वण्डम्‌ । 
2121275 47 01711 (10445 © 1८100245 


1 [2561111118 18100118 216 176 0687 ° 81] {16 
21 2816 ६0 116] 16 {12187020 ० 1167848 ० 
{0 €008011026 0€क९प्रफ+ 61111116 18010048 [19 
118]0[0111658 {0 01061 814 = €0118066 11617 0९क्प््क. 
6 41810148 216 11710060, प561688, 287 4९१० 
07 68861106 


61111116 01810108 276 10 16 011 ष॒ पर0का€ा1, 
0९ प्{6€ा' 0068 = 1067118.]01200168, [0 पर† 101286111116 19. 
7107008 षष 06 प्रठधा कएऽ [ए वाक [061800, 10216, 
{61118.16, 01 1161118 ]011100्‌1€, ^. 0111811 फ 110 21108 ६0 
९6 11111 {0 > 807 810प्राव © 10 2000प्रा € 28 018.- 
10710 


उ छक्षणानि | 
( १९) 
र मं ` नीचे गोमेदविद्रमे, 
नायसोक्ञख्यते रल हिता मोक्तिकविद्र मो ॥ 
पाषाणेनापि च प्राय इति रलविदो जयः । 
न जरां यान्तिर निविद्र्‌मं मोक्तिकं विना॥ 
गुरुता ` नां गोरवाधार रकम्‌ । 
वज्रं तदुवेपरीत्य' हि सूरयः परिचक्षते ॥ 
` लघु ज्ञेयं तरत्यम्भसि तत्‌ ख । 


व 
पचदो १६८८ क्तं ल्िग्धं च चन्द्रररिमवत्‌ ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः १६७ 


(-0041*06८८045165 07 60८ -7)24910/1 
( 1 ) 
एता ©" व187100त्‌ 18 ४016 0९६ ग 81} € 
प्र 1161688 &011608 (261९00) ९५ {18.९8.18 (८0) | 
11116110} ६0 {6 1681 0116 0 016 26118 ५९०० 
10681] 8० 6०1], ९ 06 86126060 ङ थ, ज ०] 


8101168, &€0618.11$ 0४6 ° ५06 € 718; 6२९९६ €81: 


8.1 11010807 0 ]16९1001811688 10 6108 ; 0४ € ९४8€ 1२ 
01116 {106 7९९९186 111 01211008 1)18.110708 0 इ८]€ ०7 
पपि 816 50 1110 88 0 902 6प एष्ट {11६ ५६ 
{^© {1070 106 0768 ॥९€16618 (0 06 १68९१०९१ एल]ण्म) 8१0प्‌ 
816 28 80011100 88 11008 128 


( २ ) 
यत्‌ पाषाणतले निकाषनिकरे नोटुघ्रष्यते निष्ठुर ¦ 
न्योप रोहमुदुगरङखलंलान्न यात्याहनम्‌ । 
य॒न्यन्‌ निजललीलयेव दलयेद्‌ ए वा भिद्यत 
तजात्यं कुलिशं वदन्ति कुशं : श्छाघ्यं महाघ 
च तत्‌ ॥ 


( 2 ) 

[1817100 0† 8 ©8 0611670 0पव्प्फि 15 1024 ९111060 
02111101 16 प्र 070 छपा 0 61 1111016 क 191 ४१6 5८1८6 
त ष्टा 2 पृश 0870 {00९ 8006 ; 016 0811110६ 10€ 
(12018 €ला) 5 16 8090 ९08९8 ° 0061 3{0068, 
170) 1118111610118; €५८ › 11160 ९८80 ल्व ९1626 ॐ 


161 


१६८ रसजटनिधिः--तृतीयखणडम्‌ । 
12८} 071 01161 8प्र05{21665 , शाव क्र 716] €) 06 16 


2811761 ए 2107767 4187100त्‌ छप् 5प९॥ 12710745 
816 © > 1197 01467 @त्‌ ए6ा ए [0६ला०पर, 


अशुभवच्रस्य छक्षणानि । 
+ + ९ 
भस्माभं क्पादश्चरेव न्तंच _ म्‌। 
धारमलिनं विन्दुत्रासयुक्‌ स्फृटितं तथा । 
नीलाभं चिपिटं सुकं तदुवज' दोषलं त्यजेत्‌ ॥ 


(4 02025465 0} 644 00000105 


[)1811101108 01 06 {0110 कता 068011]0701 816 12व -- 
(1) 11056 फ ्८ का€ ० 88 ९0]0प्रा , (2) {17086 ० 
0456 &07 81008 07 16 8126 ग 8 लए {66 (8) 
10036 एठा € तरलुदठ्त्‌ फ़ 11068, (4) {1086 1०0 
५76 01117102], (8) {1086 फालो वक्नणः€ा) 01 ऽता] {ला7 
10118 ०7 1606]0{४९1९8, (6) 086 श्र 1161 18.5६ &07 8008, 
(17) ॥086 एत 2९ हा 6ा8ल]र३, (8) {1086 जकंठा 916 
१6४ दपणवहा, (9) {0086 कल] 816 ० एराप्ठ 6गृनपा, 10) 
६0086 फर [161 816 12.1-8726त्‌, 2त्‌ (11) {71086 फली 
276 08786 

8९ 1181710005 816 ६0 16 न्तत 


स्वेर ` साधारणदोषाः | 
गार सश्च बिन्दुश्च रेखा च जलगभ॑ता ।& 
सवरल ष्वमी पञ्च दोषाः साधारणा मताः । 
चेत्रतोयभवा दोषा रल्लषुते न्तिन॥ 


# गारः कदेमं मटमित्यथैः | 
1685 


चतुर्थो :। १६६ 
-९2८८5 1०५11 ५४ (९005 ९ (९11९141. 


1016 {0110 तद ९७ 216 6 १6९१९९४ †{०पात्‌ 70 61०९ 
10 2681672] -- प, दर, 80018, 1106 810६५ 2114 
10216 81000 


(16108 2176 110 8.6८{6त ष॒ 4९1९९६8 0 {€ €] 7, 
11100 116 816 {0प0त्‌ 0 10 € रदल्ला 1 फिला ६18९ 
2178 51 011670€व्‌ 


शोधनमारणहीनव गण्यः । 
अशुद्ध कुरुते ` कुष्ट' पाश्वव्यथां तथा ! 
पार्‌ पयुूखं च॒ मात्‌ संशोध्य मारयत्‌ ॥ 


201 ९0८८८ 4 -0ए4100743, 107 ‰7*02<2"44/ 7711 €व 
८14 212८171८€7*{€ 


{)181107048, 109 [10106] $ 01106 = ला7रला6व, 
017९ 1186 ६0 16108, एकन 7 ५76 8106 1118, ॐ1€11018.; 
111.21111112{101, 27त्‌ 68111688 0 ५6 11108. 1218.1101)48 
8०1१, ६617016, € णलु = एपान0ल्ते = क्ते 70- 
©1171612,{6प. 


शोधनम्‌ । 
ग्रथमोविधिः | 


कलं थतेः खिन्न' कोद्र धितेन वा ।® 
यामेक दोलिकायन्त्रे वज्र" शुध्यति निश्चितम्‌ 1 


‰ कोद्रवः कोदो इति भाषा । 
169 


रसजटखनिधिः- वतीयश्वर्डम्‌ । 
11111. .)242010145. 
१.56 12700688 
{14171074 18 01106, 1 17 18 00116त {01 {1166 


।), कात फ फकाऽ न 2 [नाङ-त कात. फ्रा1{1 116 
1,.(((्गा ग पाक्त 0 ए0वद2 (> [पात 0 2१888 


{3.1 ५१ क ) + 


१७० 


द्वितीयोविधिः । 
व्याघ्रीकम्दय॒तं व ` दोलायन्त्रेण पारि म्‌ ।९ 
सप्ताहं कोद्रव थे कौोलत्थे विमलं भवेत्‌ ॥ 
8606010 10100688, 
{12.107 25 01106, 11 1 15 [प्य 17816 {€ प 0€ा 
(ई ए 2&711 (€त्‌ 67878 [01817 07 1861811}, 81 01160 


07 58610 078+ शन 1168108 1 > [018-वष्ि77ा), 
\\-7{1 ६16 ०6८0९070 07 1041872 81 {1129,17118, 


तृतीयोविधिः। 
खहीत्वा तु शुभं वज्र व्याघीकन्दोदरे तिपेत्‌ । 
महिषीविष्ठया लिप्त्वा करीषाभ्नो विपाचयेत्‌ ॥ 
निशायां तु चतुयामं निशान्ते चाऽश्वमूत्रके । 
सेचयेत्‌ तानि कं सप्तरात्रेण शुध्यति ॥ 
11170 1*06688 


1212000 ० छडन्टालाणौ वप्त 15 †0 € [पः 71196 
{06 धपा ० एङ्षटुाण (२८ €18०02, [था 0 12.11181:211}. 


# व्याघ्रीति रक्तैरण्डः कण्टकारी वा| 
170 


चतुर्थोऽध्यायः । १७१ 


1018 18 {0 6 ९0१€1९व © 81] 5188 110 {€ 5{001 ,¶ > 
816-0108.10, 2110 1111 [ए 1168715 0 2 717€ 19०८ , 
00 -वप्1& ०8]88 7017 € 11016 101, ६६ € ९16 
2 1100 {6 12100 18 {© 6 1100 161*8६त्‌ 170६0 167 <+ . 
प्रा1116 1118 {020९688 18 0 06 {064070९ <€ ला) 11111. 
16811111 17) {6 [प्11068६1070 ° ५06 4181011 


चतुर्थोविधिः | 
मेघनादा शमी श्यामा श्रद्ध मदनकोद्रव> । 
लत्थं वेतसं चेवमगस्त्यं सिन्धुवारकः ॥ 
एतेषां रै, “स ५ १९ ^~ 
एतेषां . थेवं ` जम्बीरमध्यगम्‌ । 
दोल न्त्र चयं पाच्यं एवं व्र विशुध्यति ॥ 


ए'0 10 1100688 


1018100 18 एप्106त्‌, 11 1 15 € 1पात€ 8 111) 
{)111+ 211 10116 {01 {166 तऽ ष 111681\8 र ०. [०14- 
1907010 त 2 १९९०९८०) ० 16027808; = 3091, 
8115 81118, 81111111, 11180818; 0012 ए 1112112; \€1५5५, 
22812 (९ 28812 01 ए३].)+ 211त 1117दप्ाता 71115604 पध 
8, 8061610४ व परप ० फला, 


पञ्चमोबिधिः । 
व्याघीकन्दगतं ` श्टृदा लिप्तं पुटे परत्‌ । 
होराघ्रं समुद्ध. त्य हयमूत्रेण सेचयेत्‌ । 


वजीन्तीरेण सिथंदु वा त वं खलु शुद्धये ॥ 
111 


१७२ रसजखनिधिः- कृतीयश्रडम्‌ । 
011 2100685 
[21811011 78 [प्तव6व्‌, 1{ {14 (लृ दानव [र पने + 
2 १261111 [01217 ९0०2४6प्‌ © नप] सघ€त ५ पपा ताव्‌, 11 


एष पश्ि {07 {क्रो {ठता [तपत प्रोतं (लना वारो) 
1170 0018875 प्र्ा16€ 07 1971 ०{ नापरा 


ष्रध्रोषिधिः | 
स्वेदयेद्‌ दोलिकायन्त्रे जयन्त्याः खरसन च । 


मणिुकतपवालानि यामेकेन विशुद्धये ॥ 
91 {1 2102688 


क दुला 0 वदित [स [दनव व 4 [तान 
8 [018 ब्दो {का (पाल कणद्रोः ५ 1); 


11३११ 1, 
12 801 [62.१९ ©8 


वज्राणां मारणम्‌ | 
(१) षिप्रबश्रह्य मारणम्‌ । 
पथमोषिधिः | 
अश्वत्थं बदरो भिरटी रसस्य कवटा च । 
वल्य स्नुहीपयः पिष्टा वज्र" तुगोल-) चिषपेत्‌ । 
रध गजपुट पाकाटु विप्रवर शतं भपेत्‌ ॥ 


(1222८, ८८०८५ (4# (4१८८20१ ¢, ,१८९. 
(1) 74/८८ (८५८८७१८1 
९181 ]2170८688 
-2151101त्‌ ५ +} ८८1७६ 14 111, 1111441६, 1 ।{ {. 
16०60 0१] ५1014120, {16} 11944111 },&६॥ (*({€५ +}; 


17 


०11 81068 ४1 8 02576 10846 ग कञक्2112, २३१न 
(01011), 1777, 108. का, 20 = 810€]] 9 6187, 81] 
7११४९ (0ट्ल्पालाः जप आ ह्वुपदमी वपश्च्तक्क ग 101]] 
07 8110111. 


दवितीयोविधिः । 
गारुडी गन्धकं तालं बदरीरससंप्लुतम्‌ ¦ 
अश्वत्थसखररसेभाग्यं पुटेत्‌ पिण्डं सरक्तकप्‌ । 
प्रियते तेन योगेन ब्रह्मवज्‌ हि त॒ : ॥ 


96004 10100688. 

[0181000 0६ {16 (५ठपो' 18 11610 €12.;€त्‌, 11 + 15 
8्}0]606व ६0 68४ फ़ [प.†820 21767 12.710 06९6० 161 
1718106 > 1 प्ा00 10246 2 0६1219.-द्कपाव, ऽप पा, 20 
01011610, (006 11 +€ ]पा९6€ ° [प108, ॐत 106 
नप) ]6८6त्‌ ४५ 12 एॐ8, 7181, 11 0116 | पा९€ न 95208 
त {९7 1110 1100 (7€67901क 0पद्"§ 0100). 


(२) क्चत्रियवञ्जस्य मारणम्‌ । 
प्रथमोविधिः | 


करवीरं मेषश्द्ध' बदरकमुड्म्बरम्‌ । 
अकंदुग्धं समं पिष्टा विप्रवन्मारयेनपम्‌ ॥५ 
(2) ८ १८110145 
01151 10100688. 


[)1217101त 0† 1€व (00 15 ६0 ॥€ 1116171€1.260, 7 
1४ 18 6876 $ &श्कपतकण, 2.67 1810 0९6 ९02.16व 
~ˆ ---------------------- 





# नृपमिति छ्वतरियवणेवच्रम्‌ । 
178 


रसज्ञरनिधिः- चेतीयसण्डम्‌ । 


~) 81] अप९8 प्रा > {2816 1206 0 [8180719 1116811०. 
5011091, ए ३०212 (70112), 14110021, 211 7प006त 17 
का ९2] वृप्छलप्ि 10111 ग 8] [012.४. 


द्वितीयोविधिः। 
नीलं € 
नीलं च शुह्कुचृण च शिलाभूनागशूरणम्‌ । 
त्रियते चत्रवजकमेषां मध्ये पुटेन हि ॥ 
60094 1100688. 
{12100714 0? 16व (€0]0पा' 15 110 011)612.{64, †{ 1६ 1 
ऽप] €06त्‌ ४० पछ एफ [एपत््पा, 26 दए 06671 ९0४- 


77९ शा > घा 10826 9 1]& [01806 (17010) 
?०.प७्व ९०० = 3116]], = 08128-811118, 6211 ए 01108, 


१७४ 


2116 5 111,2.118. 


(३) वेश्यवञ्रस्य मारणम्‌ । 
प्रथमोविधिः। 


ब॒ चाति गन्धं पेषयेत्‌ कच्डपास्थि च । 
एतेश्च वारुणीदुग्धेचिं यते वेश्यो विप्रवत्‌ ॥ 


(3) ८८1९८ 41020115 
0118 10706688. 
। 0181107 © ९110 फ ९०[0प) 18 {0 06 11616186, 
7 18 0९६९ 0 ७20 पक, 2४67 8112 0660 ९०९४6व्‌ 
07 811 81068 ए 8& [0286 11846 0६ 812 81110212, इप्र]पा', 
81611 0 ४०११08९, ९1] पपत्त्या दा श्वु्रव्य्‌ वपा 
0 (06 01] ग प्रावहएदापात. 
174 


थोऽध्यायः | १७५ 
ह्ितीयोविधिः। 
स्नुद्यकंकरवीरं # ६. कै 
स्ुह्यककरवीरं च „ गं दरदं :। 
उत्तमेवारणीन्ली > 0 # „- > 
रेवेश नां मारणं पुटैः ॥ 
8600110 0100688. 
0181107 ० 6110 0010 18 17 द1618.6त, 1 1 
18 5प्र]द्{€व्‌ 0 ४6६ ङग एष््ी 2067 0871108 06611 
1006 = ्र1011 {16 1111138 0१ प्रा, 18780118 08६8 


(02781), 8 [7त70.-एकपता, 115€त्‌ 100 € क ता18 
2110. 1111618 (11181082). 


शद्रवञ्जस्य मारणम्‌ । 
प्रथमोविधिः। 
रसोनं शरणं शङ्क समं पेष्यं मनःशिला । 
वि 
वटच्तीरेण मूषान्तविप्रवच्छूद्मारणम्‌ ॥ 
(4) 5 {८८4 -142014225 
115 12706688 
[19111076 ©† 118.61ए ९010 18 {0 0€ 10९111618.160, 1 11 
18 80101606 ६0 68 ॥क लश धएपछा, 267 1810 06611 
८0860 0 21] 81068 1711. 2 10286 10846 0 811012118/1229 


81116, 00100-816]1, 1021028 -811118, 21] 10006 फा 8 
88] वप्रा 16 0] एकाक) 066 


द्वितीयोविधिः । 
गन्धाद्मकं धृतं तालं मेषश्रद्धं समांशकम्‌ । 
विषं न्तं स्तुहीक्तीरं नारीपुष्पं पयः तम्‌ । 


एभिविलित्तमूषायां नात्‌ शद्रमारणम्‌ ॥ 
178 


रसजख्निधिः -- वरतीयखण्डम्‌ । 


8600200 0106688, 

11811011 0 7186 (०1९पा 18 161615{6व;, 17 3 

1 1०1६0 771 & आपला, ४06 एला 8111866 07 छ 0९] 

1 ०02६8 11 2 02516 70246 9 पपा, (चव 6व्‌ 

7 प्(लाः ग्ला, 78705 11071, 26611116, 16284 51676, 

111] {ए ० 82, 2त 11608781 €ड ९16४1011 01 क 010611-- 
}] वप्‌ प्र तप्रभ्रा्क त्‌ पा006€त्‌ पी 011६. 


१७६ 


सीनपुंसकमेदैन चच्रानां मारणे वशिष्टम्‌ । 
खियस्तेषां म्रियन्ते च तत्तदोषधियोगतः । 
चतुणामोषधि्युहेम्रि यते च नपुंसकम्‌ ॥ 


0८८१८५८ "८८00118 


{6ा71171116 01271607048 276 0 16 [ऋ ल€186त 11 ६116 
28106 फ़ 25 0686710€व &0१6 द्रप्ा€ा' १181110711 
१6 {0 6 1611678160 7 21] {€ 1€718 00110011) €, 
7६16 107 ५06 1167678० ० 71230111 11210029 वर 
० प्र ताील€ाण) ९०]0पा8, 28 १९३९ 0९ 200१6 


सामन्येन व॒ णम्‌। 
प्रथमोविधिः | 
तरिः त्वा ततूतस्ः मूत्रेण सेचयेत्‌ । 
मत्कुणेस्ता ` पिठरा तदुमो लिशं िपेत्‌ ॥ 
` वाजिमूत्रेण सिक्तं पव्वोदि >; । 


भस्मीभवति ` वजवत्‌ कुरुते तनुम्‌ ॥ 
176 


चतुर्थो ऽध्यायः । १७७ 


(2) 71८272९7" १५४ ० 02400701 45, ‰0"*€50९८४४८ 
07 004. 
11.8४ 10706688. 

{1210011 15 ६0 6 1686 210 10116186 10 {6 
11106 0 288, = (110117167 18 10 06 प्र 06 क 8 
100 व 10846 11६0 8 11701), 1085146 फर 111९10 ६6 01211070 
18 {0 6 €, = 18 {€ 0 06 68€त्‌ 81101&] फ 2100 
11110686 110 {€ पा116 9 10186. 61161102. 06 


{1118 {07066885 {01 21 {11068 68108 171 106 [0नाा€ाक्प्रल 
2 € 01877107 


द्वितीयो विधिः। 
उरणायुश्चद्ध' परिपिष्य पिण्डमेतस्य मध्ये तु 


निधाय वज्रम्‌ । 
पिर्ड्ऽथवाऽघाय च वज्वल्स्याः पुरत्रयं तस्या रसे 


विदध्यात्‌ ॥ 
स्युरेव भवेदस्य व॒ ख्यस्य न संशयः ॥ 


96८५०५५ 2100688. 


पतता जा कथा 18 66 6 7प6त्‌ ए ६०6 |प्९€ त 
,81101-581010218 810 11806 170 8 प्रण), {1210010 18 
{५ ४९ ल 9७6 #75 [प 8त 81060160. ४० 68६ 
एक एप, 066 8९1 08115 >€8प्र]† 111 115 [0610612 
07. 4 [प्र 0816 गा 28001-88ा10878 61९6067 9185 
€ 1726 ८86 ग 1 {6 1466 0 & 10101 10806 ग 
117128 1071. 


177 
12 


१७८ रसजर्निधिः--तृतीयखण्डम्‌ । 
तृतोयोविधिः | 
द्विवषरुूटका्पासमूलं कन्यामूलेः सह । 
नारीस्तन्येन संपिष्य वज्‌ निधापयेत्‌ । 
अनेन प्रियते वज्‌ पुटपाकविधानतः ॥ 


11110 0106688. 

01210 0ा1त्‌ 18 10610९18 ६64; 11 1४ 18 ॥68.६6त 05 प्रका, 
267 18.91 6९1 {60 18106 & [09816 10206 ° 116 
1008 9 €070 श्च ४ 0 0 ए6व18' 88710176 8714 
116 1008 ° [80ए2, 2] 7006 फक1४1 > इप्रीलालाौ 
पप पका पा. 


चतुर्थोविधिः । 
मेष ` भुजङ्गारि कूम्मेपृष्ठाम्लवेतसेः । 
गजदन्तसमं पिष्टा वजीदुग्धेन गोलकम्‌ ।® 
। ` वज़्' मायते धमनेन च ॥ 


7 0प्रा0 1106688, 

ए क्118 11011, 8181:6*8 0076, 1010186 81611, 810118- 
१९8३8, ॐत = €16]1121४8 एएड--81] ६686 216 ६0 6 
0१6 त 10806 100 8 [प्र ४ 0610 एप06व्‌ 
1010 ४16 2011117 ग इप्र्रा, 0181107 18 1८167860, 1 


11 18 61६ 6000706 धा धाइ [प्रा 81 1626 
8101181. 


# गजदन्त इत्येतस्य स्थले शशदन्तं इति पा . । 
, 17६ 


चतुर्थोऽध्यायः | 
पञ्चमोविधिः। 
त्रि गवल्ल्यास्तु कार्पासस्याऽथ -{2८ । 
पिष्टा तन्मध्यगं वज्‌ मूषामध्ये निरोधयेत्‌ । 
पचेद्गजपुटे भ्रियते पुटसप्तकेः ॥ 


९1000 {0106688 
(810 01 6166061 (616) ° {0766 68.78 8127719 
२8 €]1 88 1008 8 ९0677 180 276 {0 6 एए एरते 
{0961167 810 11806 170 ॐ 28६९. [1297007 18 17. 
61678060, 7 17 18 (©ताह्त्‌ फ्रप्चाप नाऽ 8886 29 


16216त्‌ ४फ़ 688 [पकप {0 86९९0 प्र068, & 788 22306 
06108 ७९व्‌ 68० {706 


१७६ 


षघ्रोविधिः | 
मतकुणानान्तु र न ऽतपशोषितम्‌ । 
लि ` वितं तद्वच्चुशिता च॒ शिला ॥ 
एते च बदर नले पुटे ` । 


पुनलेण्यं पुनः पाच्यं म्रियते :॥ 


3131) 17700688. 

[1810ा7त्‌ 13 {0 06 8प7]€ ९6 ४0 008९502 फ ६06 
7100व ग पऽ {07 366 10168, 87 4716त 62©} प्र€ 
11 {116 ऽपरा. 8185 -811118 18 2180 {0 06 51101 कनुष् 
16864. 80४1 {1688 {1108 &6 ६60 96 रप {0दल््ल, 
८0१९176 ङ 70168 © 0110 162९ €8, 27 67 1€९६€व्‌ 
0 [00210 €1{01108706 07 {1118 0706688 {07 5९ए्ला 
11068 168 प्रइ 1 {16 11017618.167. 07 {6 01270074. 


179, 


रसजटखनिधिः-- तृतीयषण्डम्‌ । 
सत्तमोविधिः। 
वज्ञ" महानदीशक्तौ किप्रं भाव्यं सुम्‌. : । 
सन्मे ` द्रवेणेकेन चाहि _॥ 
कृष्णककंटमांसे ततच्तिप्त्वा च वष्टयद्हिः । 
भूनागस्य मृदा स॒ _ तंभ त्माप्तुयात्‌ ॥ 


१८० 


86१67111 10100688. 

10181107, 16]{ 11 3106118 2 0867 &10 फर 171 २ 
ए एष्टा) 15 0 6 8प्र]€ल।९व्‌ ४५ 18818, वपपठापकु 
7 0 20 0ए९॥ 88171, 111 ४6 ]प६68 ग 87101, 
व72 0027118, 2700 1श्0क8, 2 8621216 08 10611 
3110६64 ६0 €8@॥ 0 {0686 ]1668, 16 11210114 18 {1670 
{0 {€ 8प्र10प्46व 010 21} 81068 11] {16 1681 0 [186] 
९12. {1116 08167 86]18 276 {161 {0 06 0108९8त 204 
९०९९९ ए 10688 0 10, 12186 [पए €681{11- प्र 01118. {16 
0016 {19 18 1061 ६0 06 16९6व 8100] ङ़ (€ 
रो 06 1616708प्0ा ० 116 4181011. 


अष्टमोविधिः | 
रक्तोत्पलस्य मूलेश्च मेघनादस्य ट्मलेः । 


€ (~ _ =र( * + + 
[ब्त तव॒ म त्यलप््‌ ॥ 
९181111 0106688. 

{2121001 15 10616126त्‌, 1 17; 18 72160 21197 
08८ एवल लु [ए8शत€ 2 08806, 10806 ° {16 10018 
ण 76प एल] 2 1008 0 11621818.42. 
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चतुर्थोऽध्यायः | १८१ 
नवमोविधिः | 
कंस्यपात्रे हि भे य मूत्रे व्र विनिःचिपेत्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वः सन्त्त' वजमेवं श्रतं भवेत्‌ ॥ 
[1000 10706688 
{2121001 18 10116126, 17 17 13 169६6 21 {1188 


2१त 1111176786त 620 1106 1160 †0द्"§ प76, {६60४ 17 
2 611-0681 0४. 


इशमोविधिः। 
नीलज्योटि कन्दे ` ` विशोषितम्‌ । 
` भस्मत्वमायाति कमेवजुज्ञानवहिना ॥ 


60६0 0106688. 

0110070 18 17८612४6, 1 1४ 18 8पो०]6८6त ४० ॐ 
16068887 21107 गा 1627 2{{€7 18ए17& 0660 7प्006े 
फा ५06 प्राः त 2 पऽ ङृ०प्िंपतप्रं ता6वना भणत 
01160 11 {76 5प्7. 


पकादशोविधिः । 
विलिष' मत्‌कुणस्याख ; स॒ ` वि ोपितप्‌ \ 
¢ निः ~ (^ = 
कासमदरसाप्णे लोहपात्रे निने तम्‌ ॥& 
स्वार परिध्मातं व ` म भवेत्‌ खलु । 
ब्रह्मज्योतिमनीन्दर ~ + नतित 
मुनीन्द्रं ण क्रमोऽयं परिकी त्तितः ॥ 


। लौपान्रे इत्येतस्य स्थरे पात्रे इत्येतत्‌ पाठान्तरम्‌ । 
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१८२ रसज्ञटनिधिः-तृतीयणण्डम्‌ । 


71691111 12100688. 

{21211070 18 111111618{6, 1 17 18 81162160 11) 
{€ 1०00 पऽ, 11160 11 {706 571, 80 17611 1626 
7 11016756 1716 {06 ]1९6 01 1888-1018102 एला पा! 
आ 17671 10४, ४6 प 1016 1106688 06111 16106260 107 
०१67 7068. {1018 10700688 ५88 0९80110९ $ 06 
६6६४४ 326 218111118-पृ 0, 


द्ादशोविधिः । 
मदनस्य फलोद्धतरसेन कषौणिर गनः । 
ऋतकल्केन संलिप्य पुटेदु विंशतिवारकम्‌ । 
वजचूणं भवेद्‌ वय्यं योजयेच र॒दिषु ॥ 


१०11 01066858 
{1231201 18 60९९ #0 8581168 0 21 € ए 06116 
४९; 11 1४ 18 16816 छु कप्त णोः (कला परापरः 
211€ा द 1660 81168160 680 116 फ 8 10286, 
10246 र 6018, 1006 क्रा} 6 ]प्1९6 2 {6 
{71४8 0 11808108 166, 


तयोदशो विधिः | 
` मतूकुणरक्तंन चतुवारं विभावितम्‌ । 
सुंगन्धिमूषि मांसे: कत्तेविंमवय वेष्टयेत्‌ ॥ 
पुटेत्‌ पृटेवांराहाख्येछ्ि'शद वारं ततः परम्‌ । 
ध्माता ध्माखा शतं वारान्‌ कुलस्थकाथके लिपेत्‌ 
कुलत्थ थसंयुक्तलङुचद्रवपिष्ठया । 


शिलया लिसमृषायां वज्र चिष्त्वा निरुध्य च ॥ 
18 


चतुर्थोऽध्यायः । 
रं पुटेत्‌ सम्यग्‌ विशुष्केश्च त्यतः । 
शतवारं ततो ध्मात्वा निकषितं छ गः ॥ 
निः ` प्रियते ,` वारितरं भवेत्‌ 
वाक्‌ वन्भसंनः गे , तद्‌ विभारय्‌- । 
त्ययसंयुक्तं च्छवान्‌ र॒गेतुकी ॥ 


111111661061 10100688 

12121010 18 {0 6 8प्0]€९†6त्‌ 0 101182०8 फा] रा ०2७ 
0100 {07 {पा 7168 = 1 18 € {0 16 ९0१्९)'€त्‌ 07 2]] 
81068 प्र] {16 681 0 12.18, छप 1060 16९68, 874 ९९.६6 
0 0827128 100 पाप पतह, व 18 {0 10 
06 16216 {07 100 {11168 8 111106186त्‌ ©8९1 {106 77 
१600९107) 07 ५12{{02 {176 01210 18 {11670 0 € 
06216 [क़ प्र {07 नद 1068 र्टाः 08.912 16९ 
00711160 10 & (प्ल 016, {16 1710 €ा' 8311806 0† 110] 
18 10 06 ९0216त्‌ 1 & [8816 12216 0 तत्त्०्लला 
एप12.118, 1166 ग 180९118, 211 1021198-811118. 106 
01811071त्‌ 18 1761 {0 6 11626 {07 100 11068, 8 
11010061860 68९0 1106 7 प्र्7€त्‌ 1166, फा ५116 
16881111 {1124 {116 1810004 18 6९८ {0 28768 11160 
८811 02 011 {16 807{2.66 01 2.6} 

(1018 0706688 णऽ 068९110६ ॥ = 016 61610157; 
(0 21018 &€18,, {01067 2 {15 (02811072 प ङ7188{ 


चतदेशोविधिः। 
हियसेन्धवसंयुक्तकाथे कुलव्थजे लिपेत्‌ । 


तप्तं तप्तं पुन्वज्‌ भूयाच्‌ चृणं त्रिसप्तधा ॥ 
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९८३ 


१८४ रखज्ञटनिधिः--वतीयष्रडम्‌। 
"00166000 {0706688 


{0181070 18 10@61&16त्‌, 1 77 15 06976 107 21 
1111168, 8110 1111116156व 68९1 {1706 17176 {6 46८०० 
1, [12118 71156 एणं डप 90 32110118 ए९. 


पञ्चदशोविधिः । 
वच्रादिस्वैर ` मारणम्‌ । 
रसो हंसं शिला ` गरुड़ गन्धटंकशणम्‌ । 
भून ` विमलं वंगं मेषश्र्ध' च चुम्बकम्‌ ॥ 
शकशोनितसंयुक्तं लेदर पिभावितम्‌ । 
ञषालेपत्रयोगेन ` रणं ध्रवम्‌ । 


क ॥ ^ 


( -*_ अ 
एवं , स्थाने नियोजथः ॥ 


2 10660४1 12100688. 
07८2८ 21९7404 47 -211620<7"046001 0 ०1 ६८ @ 1705 


{1871070 कतव 0 इलाऽ 216 10061846, 
68:60 = प्ाणा, कलाः 1908 066 ९0016 उ 2 
९०९१116 {€ 11767 इपा{806 ग फ्र्ंदा 18 ९०अस्त जा] 
8& [0886 11806 ण लछ्‌, 1108 प], 1811888 11118, 
0811212. 8181188 ्ा1६8, ऽप्राा पा, पा 180271, 68.171. 
फणा3, ठा, एकाद, एदा ना), 108 8310116, 
86106715 &71त 100--8]] {6868 11126 {06167 2114 
3प?]66{8व 0 12०2 जरा] {16 1668 0 8016 2 {16 
४6705 इल्ला] 78९ 1 प्राना 6118 
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चतुर्थोऽध्यायः । १८५ 
वन्न व्यवहारः | 
सोवि ( १९) 
तद्वज़ त्वाऽ्थ किथिदङ्कणसंयुतम्‌ । 
खरभूनागसत्त्रेन विंदिष्युरिएतेन च । 
तुल्यसर्णेन तदध्मातं योजनीयं रसादिषु ॥ 


5९5 ९7 01८12014 
( 1 ) 


(16 1181000, पऽ "66 = @त 00१९6, 
801त 06 11136 ४ & 11116 ग 008, 11818 
-82.72 (86९ [0826 1.54); {€ ५068 17 एश ०६ 6 
01810071, 27व 101ल1678॥6व &०्‌व, €व पश्च प प पश्ाप्रिप् ६0 
{116 1181010,-811 {1688 216 0 16 7प्र€व ६९९ 
81 11686. {6 0 ८९१ 708 06 प७6ै 7 706वाला168 


( २ 
त्रिगुणेन रसेनव संमर्दः गुटिकीकृतम्‌ । 
मुखे धतं करोत्याशु चलददन्तविवन्धनम्‌ ॥ 
( 2 ) 
111द1116786त 18.110, 10060 1 {0166 17068 
{8 कर्नाष्टाप् ज पालाठपाङु, कत्‌ 11846 100 ॐ 10111, 
8{16707116718 ९€ष्ढा > {0{{्लिपटु 100 2110 112.1:68 1 
3६680 प, 


( ३ ) 
त्रिंशद्भागमितं हि वज्भसितं खण गिकं 
तारं चाष्टगुणं सि भ्ूतवरं रुद्रशकं श्रकम्‌ । 
185 


१८६ रसजटनिधिः- वती उम्‌ । 

पादांशं ख॒ताप्यकं वसुख॒णं वेक्रान्तक षड्गुणं 

भागोऽप्यक्तरसे रसोऽयमुदितः षाड़गुख्यस सिद्धये ॥ 
( 3 ) 


णा 72108 01 111 01167216 41810070, {छपरा 08248 
0१ ००1, €180॥ 9708 0 811९, 616ए€1 [0818 ° 111६6 
<तण्, {० 7828 ग 11168, लह 8 ० इ छा12- 
1181:301178, 11. शद [0878 0 ए९11187112- 2] {16868 216 {0 
€ 70736 10461067 ॐत १३6 फ पलाए्ाःफ़ {01 106 
€010866171671 0 108 ए01010671168 0 817 11168. 


( ४ ) 
¢ + $ 

सूतभ द्ध संयुक्तं ृतवजूस्य .। 

 परिमर्दितम 
श्रताभ्रसत्वमुभयोस्त॒लितं । ॥ 
चलो दराज्यसंय॒तं + ~, € [1 
चोद्राज्यसंयुतं ` ` भ्रं च सेवितम्‌ । 
निहन्ति सकलान्‌ रोगान्‌ परमेतद्‌ र॒ ॥ 
( 4 ) 

-4 5068 01 01271010, प्र 118 118 वपा 
12९1618.60 लाए, 8281168 0? #116 68867108 0 11108. 
€02] 10 01871 10 0010, -2]] {11686 876 {0 € 7०06 
1006167 871 कला 17 १०३६३ ० 006 एटा 2 वृश्‌ जर 


101९ 874 ९121106 प्#॥€ा [४ ८165 91] {06 त्‌15628368 
1६ 18 8 @162{ 12882810, 


च मदूकरणम्‌। 
मातुलंगान्तरे वच्' रुध लिम्प्यान्‌ मृदा बहि; । 


पुटेत्‌ पश्चात्‌ स्ये हि शतशो यजतो धीमान्‌ ॥ 
186 


चतुर्थोऽध्यायः १८७ 
नागवल्ल्याद्रवेलिंत तत्पत्रेणेव वेष्टयेत्‌ ! 
् ९ | ८ 
भूमध्ये च स्थितं यावत्‌ तद्रज" सृदुतां त्रजेत्‌ ॥ 


501८९121 07 -0200100145. 

01907 18 ४0 6 60006 फा 2 102 पद 
प्रा ९0कल6व 00 9] 81068 का परत. 1 18 तला ६0 
06 8प0९6}९व ४० ४68४ ए 622 07 ॐ प्ता ह्व्‌ 
४100068. € 18 1४ 0 10 8106816 1४ {16 ] प०€ ग 
1810], (166]) 168४१68, 78101060 प्र] ए {16 16868 
0 {6. 88706 @66€[06€, 20 प6त १९९] 100 76 ग 
{01 80116 106 6इप्रा ह 1 6 इग 9 ४6 
41211004. 


वज्रस्य दुतिः। 
( १ ) 
वज॒बल्ल्यन्तरस्थं च छृत्वा वज्‌ निरुत्थितम्‌ ¦ 


अम्लभागडगतं स्वेदय सताहादु द्रवतां ब्रजेत्‌ ॥ 


1,00द/0८1407 ९ ०१८१०००५. 


^ 81168 0 07897010, 10८88016 ०† एलण६ 1680766 ६0 
(ला {गाला 6०ात 00, 26 0 ४6 60४ {18106 21 9811- 
321 11818 0166106 270 1111006186त 10६0 > ए 68864 71166 
क1]1 8 80? १९९७१९16 ]प्५८ (5०९ ४8 1106 {१९९}, 81 
{711&1) 16860 {01 3€ष्€ा) 0४.४8 1 ४6 168] ४18४ 1 
{प्र1108 110 8 14 प्रत. 
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१८८ 


रसखजटनिधिः- प०९८.५८म्‌ । 
सवेरल्नानां हतिः । 
( २ , 
रामटं प वणं क्ताराणां त्रितयं तथा । 
मांसद्रबोऽम्लवेतसश्चुल्िका शंत ॥ 
स्थूलं कुम्भी ` `तथा मुखी शुभा।& 
द्रवन्ती च रुदन्ती च पयस्या चित्रमूलकम्‌ ॥ 
दुग्धं द्यास्तथाकंस्य ` संम तः। 
गोलं विधाय तन्मध्ये प्रक्िपेत्‌ ०९नन्तर> ॥ 
गुरएवन्नवरलानि जतिमन्ति निच । 
भूर्जे गोलकं कृत्वा सूत्रे वेष्टय तः ॥ 
पुनवघ्रं ण संवेष्ट्य दोलायन्त्रे निधाय च । 
सर्वाम्ल्फर न्धानपरिपृशघटोदरे ॥ 
अहोरात्रत्रयं . स्वेदयेत्‌ तीघ्वदहिना । 
०५८५।दह८५ संचार =` दु तिमाहरेत्‌ ॥ 
रलतुल्यप्रभा लघ्वी देहलो करी शुभा ॥ 


-24.९146८1012 क 4९ ४८ 01195, 
( 2 ) 


118, 276 88108, {116 {11166 15108785, {112 


एठपलाए ग ताा]8-१९1839 एधा (लनो 0600110 [0086 
088 1/0 ॐ 11 पव्‌, 187 2-3818, ------- ~ व, पण वकल्‌णन्व ९ 810 


ॐ कुस्भोफरमिति जयपालबीजम्‌ । ज्वालामुष्वीति भट्टातक्म्‌ | 


188 


१८८ 


रसजर्तिधिः- तुतीयश्छण्डम्‌ । 
सवेरल्ानां दतिः | 
( २ , 
र॒टं पञ्चलवणं चाराणां त्रितयं तथा । 
मांसद्रबोऽम्लवेतसश्चुल्लिकालवणं तथा ॥ 
स्थलं कुम्भीफलं ` तथा ज्वालामुखी शुभा ।® 
द्रवन्ती च रुदन्ती च पयस्या चित्रमूल्लकम्‌ ॥ 
दुग्धं जद्यास्तथाकंस्य सव संमय्यः यतः 
गोलं विधाय तन्मध्ये परचिपेत्‌ तदनन्तरम्‌ ॥ 
गुएवन्नवरलानि जातिमन्त शुभानि च । 
भूजंण गोलक कृत्वा सूत्रेणावेष्ट्य यङ्लतः ॥ 
पुनवच्रं संवेष्ट्य दोल्लाय- निधाय च । 
सवाम्लयुक्तसन्धानपरिपणघटोदरे ॥ 
अहोराघ्रत्रयं वत्‌ स्वेदयेत्‌ तीष्वहिना । 
तस्मादाहृत्य संक्ताल्य रलजां द तिमाहरेत्‌ ॥ 
रलतुल्यप्रभा लघ्वी देहलोहकरी शुभा ॥ 


20९42120: 4 ८१८ ८4# (ल५५. 
( £ ) 


-विादप, 0१6 8213, € कछ १1 (1 1, + |. 
एकल ग व118 76६58 पला ८4) ५७८८०१0) [५५७१ 
0681 17100 8 [वुप्राव्‌, 78९8-8. ५७] ०४61९ 97 


नमक 


# कुमस्भोफरुमिति जयपाङबीजम्‌ } ञच। का कीति महलयतिकम्‌ | 
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चतुर्थोऽध्यायः | १८९ 


७९1] 71106160 ] 20818 86608, = 011211818.18, १४६१४, 
11012109, 1त8ा, ९1121६2 100४8, 1111 8 ० 8117111 210 
व 3-- च्‌] ५1686 216 0 06 पप0ल्त्‌ = ण्डलनालः अत 
71246 110 २» [प्रा], 10 1९ 18 {0 106 6] फ़ 0 {6 
17116 67708 0{ €>९61167४ वृषश्ा्क. 1016 [प्रा 18 ५167 
{0 06 भ72]0{९6प प] 10 16868 07 100प1]2 (1011611) 1166, 
तव 880 ९0४१676 ध ‰ 16९6 त वृत, 1 18 60 
0 })€ 0116 पग 1716818 © 2 [018-वृ 7 क्क) ९00 {काठ 
{दिा1670४60 11 पात 015:6त फा 211 ४06 20188 8107 
9६4{ 18 {© {6 20116 {0 {7 08 2 2 87661, कर्पटः 
+ 1176} ४16 &6, 71 8 826 ग 1वप्र्टास्टिपिठा, 18 ६0 106 
८.11६८6व 00 18146 ६16 १९886] 10183 110 पात 028 116 
९] ८८ 0 दला 16 18 [दु 1 1089६68 06 104 $ 288 
५1700 84 1700 


( ३ ) 
केतकीस्वरसं ग्राह्य सेन्धवं स्णपु्पिका ।९ 
इन्द्रगमोपकसंयुक्तं सवं भाण्डे विनिचिपेत्‌ ॥ 
सपाहं स्वेदयेत्‌ तस्मिन्‌ वे न्तं द्र॒` जेत्‌ । 
लो मे तथा वज्‌ प त्‌ स्वेदनाद्‌ द्ुतिः॥ 
जायते सन्देहो योग ¦ । 
कुरुते -गराजोभ्यं र₹॒ ` णं परम्‌ ॥ 

( 8 ) 


„1108 ८ 161भ १0 €9 100] -321४, 82111800 €19 
1 10080008 118600-211 {1686 816 {0 1€ 6४ ॥ 
९888] 0187107 ‰त्‌ 2] {€ गला 30168, कतै 

`____-__---------------- 


‰# सखणेपुष्पीति खणयूथी विषलाङ्गली वा । 
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१६० रसजटनिधिः- वृतीयखण्डम्‌ । 


.4}५ 876 114८९१९, प 1111::60 ४४१ [01160 {01 86967 
१11 {४८५ 


(] \\~ प्न111 ६015 80111101 


वज्नविकारशान्तिः । 
सितामयुध्रतेः द्धं गोदुग्धं दिन कम्‌ । 
विधिना सेवितं हन्ति -जदोषं चिरोत्थितम्‌ ॥ 


72८90४0 ४८7 व ९८५४ ९‰ट८ऽ 0 ५१८९0104, 
20८ {10९7९ 201८10<7"47<, 


(0 17], ४8 {0 8९6 १8३ फा इपदुा- 
८.+10 $, 10€़, 271 ९1811060 01671, १0०९३ क्र 101 
{€ €] €8€{इ 0 वक्10171त्‌, 7101 70061] 10611619६60. 


| शोधनक्छमः । 
व्याप वन्स्यङ्गमद्गानि तेलञचिन्दुरिव।म्भसि । 
न विना शोधनं ` धातवोमणयोऽपि च ॥ 
रोगोपशमकन्तारः शोधनं तेन वच्यते । 
शो मारणे हीना हेयास्ते विषवत्‌ सद्‌ा ॥ 


(70641202. ०7 1075 ९ 0९1१९८१. 

2161218, 1111161813, शत्‌ &€118 १० 701 31684 {1001 
(06 वा6670४ 215 2 {16 00, प 101 11070611 
एप06. ल 216 क0डाप्रएलक प], 1 ०३९ 
एप कपपल अत्‌ [गाला 
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चतुर्थोऽध्यायः | 
तेषां शोधनस्य न्यविधिः | 
( १) 
प्वज्‌॒गारुडोऽह्नारं माणिक्यं पुष्पकं तथा । 
१९अ्यः ; च गोमेदं मोक्तिकं च प्र लकम्‌ ॥ 
एतानि नवररनि शानि सुधारसेः । 
शोधितानि यथाविधि मारितानि च :॥ 
श८०५.१८. माणिक्यं जयन्त्व मोक्तिकं तथा । 
विद्रमं क्ारवर्गेण ताच्यं गोदुग्ध ॥ 
पुष्परागश्च सन्धानः लत्थ थसंयुतेः । 
०८१. वज्‌ नीलं नीलोरसेन वा । 
रोचनाभिश्च गोमेदं वटू त्रिफल लेः ॥ 


१९६१ 


(९१7९१५८ "00288 0/8 ९0१{176012078 0 0225 


( 1 ) 

218360प्र11प6 4181100, 6706781, 82] 01116, पए, 
६0782, ९8*8 66, 26760, 697], @1त| = 60191- 11688 
0106 &6:18 &76 [116 € गधा 10861, 11 7८106 22 
10010619{6त्‌ बा ४06 7686196 78006 

(1) सप, (2) एश], (3) 0078], (4) ल1618्‌त्‌, 
(9) {0782, (6) १19८1००, (¶7) 8200116, (8) 2९61607, 271 
(9) 088 6%6--686 11176 &€ा18 876 [प्06व्‌ ए 6109 
01160 1 ६016 7010 का0६, 168]06९0्शला र --{1) 8 उछपाः 
४०९७५116 1१९6, (2) 1166 ग शश्र, (8) 211 16 
1६9081१, (4) 608 111111६, (5) {67116716त्‌ 11 पावऽ 1012७ 
{0 £ पहट्कल्रना ० [पा 08, (6) ] ९6 ० 40 पक 2, 


191 


१६२ छनिधिः-वरृतीयषरडम्‌ | 


! 7) प्८€ ग आऋवाद०, (8) ६०८०८००8 (वप्ह््‌ 16 ग 8 
(+ <01716772065 10प्7त प९एत्डल्वे पा 118 [0ावा3), 27 


(५, 1९९०९160 01 11101218 
( २ ) 
कृल्थस्य पचेदुद्रोणं वारिणा रोन च । 
तेन पादावशेषेण भ्याश्च मणयः शिलाः ॥ 
आतपे त्रिदिनं शुष्कं काथसिक्तं पुनः पुनः 
» € शीयं 
एवं शुध्यति तत्‌ मारणीयं ततः परम्‌ ॥ 
( 2 ) 

(076 १००० 0† {12112 18 {0 06 01160 प्र 61217 
4711195 2 प्र2£€ाः 6108 810 8701168 876 †0 € 7671<व 
१ 1115 16९06700 06 216 {61 {0 76 १६ 17 {76 
~ {07 766 व2कृ8, 8871९216 81] 113 0116 60 {£ 
-र1706 1९60607, एप पकृता ठप कण्टा कात 0रला उदु 
{015 15 00 06 6008 876 [प11066. 

( ३ ) 
अम्लच्तारविपाचितं तु ` लोहं बि ` भवेत्‌ । 


माक्तिकोऽपिशि ऽपि त्थग ` लंच 


क्त ॥ 
मुक्ताविद्रमशरि काऽथ वरा : :। 
जायन्तेऽ तन्नि : सिच चितः शभः 

दुबलिः ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः १६३ 
( 8 ) 


-+ 1] 80178 01 1716{72.18, 118.1६811118., 1189.188-811112., {प६- 
7084; 2011182; 18111818. 100८2 (6€द्]), 01081 
(९०३1), 81111611 (0‰8167-811611), 00280812.+ 8710 ९0 फ्र1-8116118 
16 0 प110€व्‌, #† ७001160 10 8 80] प्रठा) < ए€९९४2.1९ 
2५११३ ०00 २112118 (1९802128) ॐप1]प्ा 18 प्रा7€0, 3 
00116 77) {€ 88716 फक 8० ला) 10706786 (५५10 
२ [1666 9 व ९1०४४) 1710 12111, 


( & ) 
१७२ पृषं षष्ठोविधिद्र्टव्यः | 
< 4 ) 


8९९ "00688 भ { ४&€ 12 


यथ वञ्च तररलाना भस्मक्रमः। 
ग्रथमोविधिः । 


लकुचद्रवसंपिष्ठैः शि गन्धकतालकेः । 
वज्‌" विनाऽन्यरलञानि च्रियन्तेऽ्टपुटेः खलु ॥ 


1106210414८1010 0 0९5 ०८7९" ६५7 ८९५१0011, 


ए11*81 12106688 
॥]] 6 0608, पात 106 करएन) भ व157000त 
„11 177 61206त्‌, 1† इप्10}6ल॑लत्‌ ६0 62 क़ [पः {01 
10101 {111168, 2.{€ा 08.10 1661 81162766. ९2611 {706 
+ 11 8 10१०€ 118त€ 01 11188 8111128, ©811त18ु2. 870 
1112189. 11064 ण ॥16 [८१७९ 01 121८९०8 
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15 


रसजटनिधिः- तृतीयस्वण्डम्‌ । 
दितीयोविधिः । 
कृमार्या तरट्लीयेन न्येन च निषेचयेत्‌ । 
प्रत्यकं सक्तथा यज्ञात्‌ तप्तं तप्तं च कत्‌ शः ॥ 
मौक्तिकानि प्रवालानि तथा र॒न्यशेषतः । 
णाह विविधवणानि भ्रियन्ते नात्र संशयः ॥ 


१६४ 


86000 1100688 
40 शला) ऋक 06 16167816, 1 1 15 16816 86 
117070€15€0, {01 ऽ6णला) 1110068, 1010 116 ]पां९€ ० 680. 01 
(९ {01100 & 182, 12८ प्र]1र2, 27 00271 1111 . 


तृतीयोविधिः। 
वजवत्‌ सवर नि शोधयेन्‌ मारयेत्‌ तथा । 
व111.त 12106688, 


1116 768४ 0 06 &€108 फ़ 06 प्रान06त्‌ अणव [06०6 - 
72760 11 ६6 3216 फफ 28 01270011. 


सद) षमणयः परिहनत्तेन्याः | 


( १) 
दोपोपखषठं मणिमप्रबोधात्‌ विभक्ति यः कश्चन 
| कचिदेकम्‌ । 
त बन्धुदुःखथ सवन्धवित्तनाशदयो दोषगणा 


भजन्ते ॥ 
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-0८527-002174/ 4 ८९८५2८01 41६ द४८ 02025 

( 1 ) 
016 110 ६68 © 1618९06 &€70 38 8प०]€८६९€व ६ 
81९11 08 र711168 28 1088 07 {1116708 ॐत 


` (681 ६11., 
111101180211611, 6९6 


(२) 


चरडाति एकोऽपि यथाभिजातान्‌ समेत्य दूराद पहन्ति 


यलात्‌ । 
तथा मणीन्‌ भूरियुणोपपन्नान्‌ शक्तोऽपि विद्रावयितुं 
विजातः ॥ 


( 2 ) 
ए200 ष 98 & 11810 0 7101016 017 15 7प06त ष 
८0709 10. ९०६८४ प = पपठ ० 10 0100 @प 
१97 ४5६6, ४6 &०९५ ९6९४8 01०१४९९ $ 8 &€7 ८116 
61 &16 7111060 {16 0011801 ०† 084 &€98 


सर्वरल्लानां सामान्यगुणाः । 
मुक्ताविद्र मव नदरवेदूयंस्फटिकादिकम्‌ । 
भरिरल' सरं शीतं कपायं दु लेखनम्‌ । 
न्त्यं धारणात्‌ तच पापालददमीविनाशनम्‌ ॥ 


(1८11-८ 270106८1८5 ९ ५८८ 20८ ¢<1715 
{118 प्र॒ 816 12.92.41 ए€, ९001; 28111061, 8 ए 66४, ०१६९७. 
{06१ 0 {26 17160021 {0 € 6-510६, 211 0९870567 0 
166 80. 11108107पपर6 
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१६६ रसजटखनिधिः- तृतीयणण्डम्‌ । 
रथ मरकत । 


मरकतं च ताक्ेत्थं गारुड गरुडाङ्गितम्‌ ।& 
रौहिणेयं सोप च गरुहोदुगीणेकं तथा ॥ 
पाचि च बुधरल्ल च ताद्यं गारुमतं तथा ! 
अश्मगभं हरिन्मणिः सुलभं तन्‌ न भृतल्ञे ॥ 


कतस्य छक्षणम्‌ | 
~ € + * 
हरिट्वं यरु ग्धं स्पुरदुरिमिचयं शुभम्‌ । 
मखणं भारं ताचयं गां सक्षयुणं मतम्‌ ॥ 


4541414 (पए .41.7)) 


{0& {0110प्19 56१९ 216 11€ {6217768 0 8 ००० 
€11€7210 .- 

(1) €€९४ ९0]0पा, (2) 06811188 (8) 80111688 
‡) 78ताचप्णहु एग्क3, (क) 511100{110688, (6) [0719 10{11688 
"10 7 ०८70811 


सशस्तमरकतस्थ छक्षणम्‌ । 
कपल ककशं नाल पारड़ ऊष्णं सलाघवम 
चरपिटं विकटं कृष्णं सुकं ताय॑ न शस्यते ॥ 
* ताक्षेमिति पुरा महपषिकश्यपप्रसुलसुनिमिरध्युषितं कर्यपीय- 


ददसश्रिहितमश्ुना ताकिंनामधेयं यवनाधिष्टानम्‌ | 
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चतुर्थोऽध्यायः | १६७ 


(0८८८८१15 {0८5 ‰ 4८८ €21८ा८दु, 

^ 184 €1161.81त्‌ 15 (1) (व्रा, 

(4) 116-01ब्लाः (5) 11910, (6) 1 
(‡) 11५८1. 911 (५) 10९ 


(2) 00886, (8) 01९, 
21-5118.[06त (7) 11, 


मरकतस्य गुणाः | 
र ( १) 
ञ्वरच्छदिविषश्वाससन्निपाता्निमान्यनुत । 


ट्नांमपार्डशोफ्र तादयंमोजोविवद्धं नम्‌ ॥ 


-7000८7८2८5 0 ९#1<*0¶द्‌ 


( 1 
1167414, वपा 16116196, ९80 उप1*€ {९ ए €1, 1181868 
0018011, 8571118, 20101128] 60688 0६ {06 ६0166 0081188, 
{0५8 0 {16 एकडा ° 0168011, 01168, 21161118. 21 
6111 01 {16 ४०वकक. 1 1161.68868 ४112110. 


( २ ) 
तस्मिन्‌ मरकतस्थाने यत्किञिदुपन ते । 
ततुसवं विषरोगाणां प्रशमाय परकी्त॑यते ॥ 
सवमन््रोपधिगणेयंन्न श्क्यं चिर -सितुम्‌ । 
महाहिदंष्राप्रभवं विषं तत. तेन शाम्यति ॥ 

( 2 ) 
४67४ दु तक्रा 11 ‰ 1116 9 €716708्‌त्‌ (वमो 


९0 11८18८४ ४06 €ण1] €66४8 0१ 1001501. 00180101 07 & 
४1613 ४९707005 5171816, 10९2[021016 ग 6102 एप्रा6त्‌ फ़ 
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१६८ रसंजटखनिधिः--ठृतीयखख्ड.> । 

211 50718 0{ 1110871181078 22 7617081 01128, 2) 76 

1076 वफवेक़ फ ४ 60016781 (वपा 11616726}, 
महागुणं तम्‌ । 

्रलय-, इरिटुवरणं कोमलमचिविमेदजरिलं च । 

कचननचृेनान्तः पृणोमिव लच्यते यच्च ॥ 

युक्त संस्थानयुणेः समरागं गोरवे न हीनम्‌ । 

सवितुः करसंसपरशात्‌ च्छुरयति सर्वा ` दीप्त्या ॥ 

हित्वा च हरिदभावं यस्यान्त्विनिहिता भवेद दी्िः।® 


अविरप्रभाप्रभाहतनवशादलसच्चिभा भाति ॥ 
पच मन्तः प्रसाद विदधाति निरीक्षितमतिमात्म्‌ ! 
तनमरकतं महायुणएमिति रलविदां मनोवृत्तिः ॥ 


4721" व5 ठ} 52८0८000" 02000द/ 


71618 80106107 व प्क 18 एल &1660, 3, 
५7 (0716 10 ]प्{/€ छ़॒ 16 61९61800 01 1.8 
तिता 0पत्‌€. 1/8 1761107 2006818 {0 € 1] 01 वः 
८.1 ९०1५ 11 28 ¢0212.61€11560 फ़ 2 अपाप] ९ ९6] - 
11.716 ६70 पव{0ष्णा 0 (नातप 17 18 20 11९17 171 
एला 090 श 8 "वक8 619 76160८0 प्र 01 17, {16 
फ0016 70070 18 111 प1111876्‌ #/110९ प 8171718 प {16 
7९611688 0? 118 ९०101, 1 +66}8 1110111 1758617 18 
7706760} ]प्३{€। 1४ 1€3610}168 7 1प्5{€ {6 068 प 
07 ९661 @1888 1601616 फा 116 €प]&6106 त 
दुत 118 ए९7 81९01 (० ण्ण {06 1011. 


# हरिद्भाषमिति दर्िद्विणेस्य अभावम्‌ | 
19६ 


चतुर्थोऽध्यायः । १६६ 


जात्यमर परीश्चा । 
( १) 


क्रत्रिमत्वं सहजत्वं हश्यते सूरिभिः सदा । 
घर्षयेत्‌ स्तरे उयज्गकाचस्तस्माह विपव्यते ॥# 


75४ 47 @<1220€ 2007९0८, 


(€1111111611688 0{ 61९72108 15 {686 ङ़॒ € 06108 ष 
11000178 1४ 1४11 9, [1606 2 81006 {1 ॥768{6त्‌ 1 {118 
थप, 1 1]] 01684 11100 1016९68, 1 1 18 @1888. (18 18 
106 {116 ९286 1101 © &€70116 6176784 


( २ ) 
लेखयेल्‌ लोहशरङ्केण च्णेनाऽथ विलेपयेत्‌ । 
सहजः कान्तिमाप्ोति कृत्रिमो मलिनायते ॥ 


(2) 
^ €177६181त †0 16 #686 18 {0 06 20127606 1४0 
11} 1101} {021 21 {06€17 5106216 111 11116, पऽ 
{-6६{6व्‌, 8 छल पा०6 लसाालाष्णप्‌ = फ268 10 ९1826 पर 11617688 


आ) 71 रंश 006 10868 105 1८६76. 
( ३ ) 
सन्धिविश्लेषितं रल्मन्यमरक इं भवेत्‌ । 
प्रेयः मेनं तद्‌ धाय क्रं तव्यं वा कथञ्चन ॥ 
________------------------- 
# व्यदधुः विकूताद्भुः गरदीवमरकताकार इत्यथः 1 
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रसजख्निधिः- वृतीयलण्डम्‌ । 
(5) 


111 सदश्व 01611 18 07060 ए 2110167 6106181 
1.1 ०0६ 06 का 0 0001 


( ४8 ) 
रामेश वाससा श्रृष्टा दीि' यजति पत्तिक ।& 
दी?.५रकतस्थ हि प्रृष्व्या च्लोमेण वद्धं ते ॥ 


(4) 
ए पप्र (€710 06) 10868 118 10876 [ए 06118 एप 064 
९\1{[॥ > [1६५6 ° 31]1६€71 6100, 67688 &6©्प्रा०€ 606'धत 
९111 170 [प<९, 11 626 7 {6 88116 फ़ 


( ५) 
समायतनवारिणो भारेण सह तोलतः । 
जात्यहरिण्मणेभारो निर्ेतव्यो मणीषिभिः॥ 
तदुभारतुलितेनेव घवात्‌ चो मन्यते ॥ 
नीरपृणघटे ध्वेडल्ल्य पसारितं हि यत्‌ । 
` ¢ 
वारि चइवस्-ना त॒ल्यमायतने जयुबधाः ॥ 
(5) 
106 फए़लाडाा ० > इु€पप्रा0€ @ा1618]त्‌ 18 {0 € 2801. 
४४१76 88 0010]0878त्‌ फा {1087 ग क्रछला, ० 10८ 82116 
01061810. 176 06, [0 प्रडऽ 0001216त्‌, 15 {0 8 


00 कप्य श 110 ६120 16 [01686117 16 क6€1&06 ग 2 
666 ०६ 8006 (0 ४€ 68164), 17) 7612107 {0 {16 61211 


# पुच््छिति नामान्तरम्‌ | 
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२०५० 


चतुर्थोऽध्यायः । २०१ 


2 2161 01 {06 88.216 41116810 {{ {€ <€2071 1} ८7 
15 11111011 10्€7 108. {6 178, {116 80116 ६६२६९६९ 1~ ६.1 1 
00081061"60 @12.88 07 80161117 @ {ह (रप) व € प्रह) \;६] 
116 267 0151060 ॥फ़ वप 2111616 उफा1160-८त [11५ 
2, 00४ 71] © फ्{€ 18 761 वेद्त्‌ ८५6 +€ जा पाल ~प) 
त्1116118101 88 {118 2171९16 18617 ˆ 


(६) 


कस्यचिदनेकरूपेमरकतमनगद्तोऽपि गुणवण : । 
भल्लातस्य निरेतुवेशब्यमुपेति वणम्य ॥ 


(6) 

0108 100121}8{8 {> 3016 फ 01८11 ज प 
107 87त 59718 (धा {€ त लापद्कवात्‌) 11; 
810 [068 ५ 1<&11116 4 ८ ल्ल्य व्‌ 1.1 2 ८1 ५५ 1 
{117 {31768 {€ १1513166 दप टः, 111 ,\ ~ 
>7त €016>14 ९8 € एतषा) 2 दषटव८ः (11 
0010111" 111 {116 18५४५९7 


अथ माणिक्यम्‌ । 
मासिकषयं शोणरल्ञ' च तरणं लोहितं तथा 
श्द्घारो रविरल्ल च रद्गम िश्च रागयुक ॥ 
तस्य मेदाः । 
माणिक्यं पद्मरागाख्यं द्वितीयं करुविन्दजम्‌ । 
सौगन्धिकं ततीयं स्यात्‌ चतुथं नीलगन्धि च ॥ 


क गुण018 18 8 दोश एरा€९००6 00 {116 206ा€ए॥ [0973 3.2 १ रतातत 0 ५ 
816८106 €." फ, 
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रसजख्निधिः--तृतीयखणर्डम्‌ । 
कृरोशयदलच्छायं खच्छं ल्िग्धं महादुःयति । 
त्तायतं समं गात्रं शरषठं तत्‌ पद्मरागकम्‌ ॥& 


विन्नयं कुरुविन्दजमतिरक्तं सुशोभनम्‌ । 
सुगन्धिकात्‌ समु त॒पन्न सोगन्धिकं हि पीतभम्‌ ॥ 


नालगङ्लम्बसंभतं नीलगःहए््दट । 
नांसखणडनिभं रूपेः कथ्यते नीलगन्धि तत्‌ ॥ 


पद्मरागो भवेदुविप्रो वाहूजः कुरुविन्दजम्‌ । 
सौगन्धिको भवेद्‌ वेश्यो नीलगन्धि च शूद्रकः ॥ 


12 11९^ (2). 
1८5 241"1€{4/. 

[01४8 13 0 {0 पा 1108, 712. (1) 02708128, (2) 
0८४10028, (8 ¦ ऽकपरद्क्ा ता, = 8700 (4) 111182210111 

€ 86७४ ग 16 {07167 18 10{प8-6610प्€व (6. 
५ 011९6 ए€त्‌}, 2080260, &18061110द् {0 ॥06 668, (1111 
1710६, छपरा त -3112.क€त्‌, 8110040; 87त 06कषडु 

ए प्र 1008128; 11160 ९70 {7071 8 81016 7181016 
{पवश्व (एतत्‌), 18 01015 16 20 068]. 

~ २०711112; फ 1611 &0क्रऽ (पौ 0 8९800178 
(91111), 13 १6110131 164 

१ 112.-& 27103 18 &€06701] = 0088106 ता ६6 06 
०१ 116 717, वि 18-द90&8 $ 1४ 18 16व 7 (्नु०्पताः फापा 
8 0111181 1878 €1067&10& {07 1058106. 


२०२८ 





# गातमिति स्थूलम्‌ । 
1 "ष" 8 6रावलपदुङ्‌ 8 त्०पप्रक्ण म प्6 इद्त वडा -798 (16 € 
हभ निर्ण ६0 एए 07 6 इ प) 
‡ 0 ० धल एप्ाच्छ ० ध्र परल, वणु, दथाफड्ठ प0 च एलः 
| +. / 14 
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चतुर्थोऽ ¦ | २२०३ 


1115 ©12881002.101) 07 {06 7प्ालड 38 111 016 0 
{17 €0€116716€ 


श्तमाणिक्यस्य क्षणम्‌ । 
गुखसवं सिग्धता चेव वमर तिरक्तता । 
सखच्छता गत्रसाम्यं च दीपिश्च वृत्तरूपता । 
सवमेतटुविजानीयाचछ माणिक्यलक्षणम्‌ ॥ 


(-2424८{7*25८2८65 47 6004 "615 


({1€86 216 -1162.%11688, 80171688, {71660070 {छाव 
^ {1108, €20688 0 16011688, {12.118 [08.1600फ, 87000111 688 
211त 11110101 0 8प९प्+€, 01111166, ऋत छपा त- 
168 01 81128.16 


दष्टमाणिक्यस्य लक्षणम्‌ । 
( १९ ) 
॥ = + 
रन्धकारश्श्वमालिन्यरोदयावेशव्यसंयुतम्‌ । 
चिपिटं लघु वक्र' च माणिक्यं दुष्ट॒धा॥ 


1८1८८४5 47 ५८४८5 
(1) 

106 816 88 {01108 --10168, "1111688, 2.1)861106 0 
18४76, 01688, 2086706 0 = धाक8 6१८०? 0811688; 
11161688, 87 तरलता 0 8126. 
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रखजरनिधिः- तूतीयल्तण्डम्‌ । 

( > ) 
छायाद्वितयलम्बन्धात्‌ दविच्छायं चन्धुनाशनम्‌ । 
द्विरूपं द्विपद तेन माणिक्यन परासवः ॥९ 
सम्येदो मिन्नमिद्युक्त' शघ्राघानविधायकम्‌ । 
ककं ककरायुक्त' पशबन्धुविनाशक्रत्‌ ॥ 
दुग्धेनेव समालि्त' पुटक यस्तु सम्भवत्‌ । 
अशोभनं समुदिष्टं माणिक्यं बह्रदुःखच्कत्‌ ॥ 
~ (ज ५ # कीत्तिनम्‌ ८ 
मघुविन्दुसमच्छायं कोकिलं परि | 

युलदमीं यशो हन्ति सद्‌ाषं तन्‌ न धारयत्‌ ॥ 
रागदहीनं जलं प्रोक्त' धनघान्यापवाद त्‌ | 
धूम्र धूमसमाकारं वेदुयतं भयमावहेत्‌ ॥ 
(<) 

4. 00 10 {00 वाष्प त्‌ ८ [न्क उ {४५५ 
वाि676ा [08705 07 1६५ भप्त 4 1 पतन्या + पातात, 
६0 115 फच्च 4 उप्र एवो ५ व पनाह ८५ 
1007 दाण्ड 1586 ४0 व< 4 लनल] पा ॥ 7111119 ४11 
८७68 1716601 ०१ पाकृत कक पक्ता + 2119 ५ 11 
2 1666 07 {0606 पदा व एतातन पज पष्नह्यलना 
02716 871 {णलाावऽ 119) ५ [1 पृक {,) }9 
००2६९ 70 ६ [1 & ५५ 119 1) 114 1043 (एषम 11५८) 


01801688. 4. प्र) ५17 ६ [1१2७ ५१ प ५१०१ 
0१6 6868 106 10५8 ०१ 1016४1४९, [८५१६९11९ 871 [५४ 


ॐ द्विषद्‌ काकपाद्मि्यर्थः | 
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२०४ 





वि 





क त-न => -जन--भन -= 


चतुर्थोऽध्यायः | 


11110प्† 1876 0871888 06 1088 0 11011९8. 4. 
पप फा {06 (लाना ^ 8111016 {11168608 281 2८९1461 
0 11ए0ण7712 


-4-. ॥91 
4 प्रषः 


माणिक्यस्य परक्चा | 


अप्रणश्यति सन्देहे शिलायां परिघषेयेत्‌ । 
्रष्टो योऽत्यन्तशोभावान्‌ परिमाणं न सुति । 
स ज्यः शुद्धजातिस्तु ज्ञेयाश्चान्ये विजातयः ॥ 


९5४ 4 208. 
^ 26111116 एप १०६६ 1101 11146160 87 त111111101107) 


प\ 17156, 07 7 एलाह), €ण्ला 1 पत्त फ) 8 11287 
"0116 11115 15 2201 1116 ©85€ {1 81) 27110618] (पष. 


श्रष्टपद्यरागस्य क्षणम्‌ । 
( १ ) 
भानोश्च भासामनुवेधयोगमासाय ररिमिप्रकरेण 


द्रम्‌ । 
पाश्वानि सर्व्वान्यनुरञ्ञयन्ति गुणोपपन्नाः टरिक- 
प्रसूताः ॥ 
(2८214 51८5 © ९४८९८ 082८5. 
( 1 ) 
1४ 14 & प्रि 0 62९616४ वु पक्की ए 1110 61008 
[८५ &प्र्ठप्क्वा48 (110 01112166 फ€ा 176 8118 


$ 06 76116616 पता 1 = §प्९ एप्065 ठक {0 
([ प्रत, 
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२०६ रसजख्निधिः- ठतीयषर्डम्‌ । 
( २ ) 
वालाककरसः ९४९ यः शि ` लोहितां वमेत्‌ । 
रञ्नयेदाश्नरयं वापि स महाय॒णडच्यते ॥ 
( 2 ) 
115 8 पपरा ० पलत फणा फकजा, 26 र प०पञछ 


\* ॥€ 10110 प्रा, ए 01018, 88 1‡ 616, 160. 11211168, 07 
५९९३ 13 उप्र0प्र१10 25 फ 111. 2, 160 1816 


( ३ ) 
दग्धे शतगुणे चिस रज्जयेत्‌ यः समन : । 
वमेच्छिखां लोहितां प स :॥ 
( 8 

[६ 18 &प 6566816 पष 11161 1610678 €श%्671 > 
प प्7076व प्रा68 1४8 कला&1{ 0 01], 07 ए्गा7108 160 
28188. 

( ४ ) 
# इ राज्‌ज्वलद # 
यो मिह श्यते दृराज्‌ज्वलदभि च्छविः । 
क विज्ञे | 
वंश न्तिःसकिक्तेयः स त्ति कः॥ 
( ¢ ) 

106 &60 111९] 20106878 {1011 ॐ 01818166 {0 € > 
0187 ६16 15 ९2116त्‌ ए21318 18111. [४ 18 {116 छाण्टा 
० 211 रश्श्ध्त, 
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५ 


( 
अन्धकारे महाघोरे यो न्यस्तः सन्‌ महामणिः ! 
शयति सुय्याभः स शरेष्ठः पद्मरागः ) 


( 5 ) 
106 1€8{ (परए, 1 16]0† 10 १८०६९ 02111९8६, 1} प- 
71118168 {96 8प्रात०प्रात्‌17&8 प्र1{] 18 188. 


( ६ ) 
कोषे तु यो न्यस्तो @टसू्ि तत्‌चणात्‌ । 
पद्मरागवरोद्यं ष देवानामपि दुलंभः ॥ 
( 6 ) 


1४ 18 2 70 01010 18 ए९1^ए 7876 शष्ट) {0 प्रा 


€ @0०43 
फ11९10, 1 [पा फा) 2 108, 1081:68 ६16 अलि एए 
{071 108 1010880118 10106186]. 

माणिक्यस्य परिमानम्‌ । 
( १ ) 


गु माणस्तु दशसप्त्रिगुञ्कान्‌ । 
पद्यरागस्तुलयति यथापृव्वं महागुणः ॥ 


17^€24८ 0 2"/84८5 
( 1 ) 
4. प 0 0 116 80806 ° 8, &प]8 80पत 6 10, 1, 
07 3 ९०] 77) 610 {116 7157 18 6{€7 पाश्च {116 
8600114, 2114 {6 8600104 18 067{61 {087 {06 {0110 
207 


२०८ रसज्खनिधिः-- वृतीयष्वण्डम्‌ । 


( २ ) 
करोष्टकोलपलाकारो हाद शाष्ाष्पिय॒ज्जकान्‌ । 
पद्यरागस्तुलयति यथापृल्व महागुणः ॥ 
( 2 
& पष्ट 0 € 8118106 0 & 8101191>-1 018 (1१८8 
010) 61118 12, 00 8, 0 7 हप ]85 = 1 {0686 10766, 


116 918६ 18 11016 १२1४.116 ४7127 ४6 86९00, &1त 176 
8९604 18 11016 ए218.016 {020 ६16 {1114 


( ३ ) 
वदरीफलतुल्यो यः खरदिगवसुमाषकः । 
तथा धात्रीफएलच्ि शुदि 'शतिद्रःचष्टमाषकः ॥ 
( 8 
06 एप 01610 18 9 16 816 9 ‰ 8९6६ पा 
{111 8110प]त एल९1॥1 12, 07 10, 0 8 10881188 ` {16 0116 


पर 111611 15 0 ६06 8118106 ० 8 80 8्धत् पा) 800प्रति 
61९1 30, 07" 20, 01 16 11881188 


( ४ )} 
बिम्बीफलसमा रः षड्‌ वसुद शतोलकः। 
अतःपरं प्रमारोन मानेन न च लभ्यते ॥ 
यदि. लभ्येत पुण्येन तदा सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 


( ¢ ) 
4. पष प्र 11611 18 0 {€ 82106 ° > 1001 [प्रा 
811001त श€1&1) 6, 8, ० 10 {0188 4. गप्र न 8 276 
म€191४ 8110 01106718101 18 1100 &€61811ङ़ 2.९12.016 
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चतुर्थोऽध्यायः । २०६ 
माणिक्यस्य गुणाः । 
शिक्यं दीपनं वृष्यं 
माणक्यं दीपनं वृष्यं कफ्वातन्लयात्तिनुत्‌ । 
* _ ¢ 
भूतवेतालपा ` कमेजव्याधिनाशनम्‌ ॥ 
-0*00९7.{€5 0} -2047॥/ 
4 पछ (पपा एणप्रील्व्‌ णत्‌ 17016186) 18 ॐ 
10९76886" 07 01686 00€ा' [0 18 आ प्{103 2० 
१९8४0१९7 ° ‰2.}0118, पए8एप, 21 88४6 [{ 8130 १०९३ 


कफर 170 116 €ण1] 100प९)८6 6856116 ग &1108{8 9 
०५४९7 € 11 31011118 


अथ मुक्ता। 


मोक्तिकं मुक्तिका मुक्ता लच्मीमक्ताफएलं च तत्‌ । 
विन्दफलं च भोतिकं तारा च जोवरलकम्‌ 
अन्तःसारः शशिप्रिया चन्द्ररल' तदेव हि ॥ 
अस्था गुणाः । 
( ₹ ) 
मोक्तिकं शीतलं लघु चक्तष्यं बलपुष्िदम्‌ । 
कषायं तदेव खादु च्रीकान्तिरतिवद्धि नी ॥ 
कफपित्तचयध्वंसि कासश्वासाच्निमान्यनुत्‌ । 
कान्तिदं वृष्यमायुष्यं भेदि दाहविषध्रणत्‌ ॥ 
वारिधिगभेसंजातं मोक्तिकं खलु वीयंदम्‌ । 
दीपिचपक्तिरो णंना कं यते हि तत्‌ ॥ 
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रसजटठनिधिः--वृतीयलण्डम्‌ । 


2111८८0 (2८८५९). 
7006768 07 ध प्र ६६ 


1 37] 1६ ९00], 60९66184 ४0 €$ €-81211, €१्€7' 91 
++ 11>7 ऋणव्‌ पा 17 18 28711061, 566, 212 
11{ 7 1. © एल्दपष्ट्ट तव ईद्८्©0ि 17) 01160 10 
]) ५५ 111८. चो €२८८88 0 एद्छप कात्‌ [लि 87 18 €768- 
(1, 1) ९00, ०257012, 8 1088 07 {76 0७ € 
110८४. [६ 16762868 06€कप्क, एवन, 2० 102. 
{7 1< 18२231४6 2004 €0८स्लाछपऽ 111 11.2/11111261011 


871 015०, 
687] = @0षाड 7 76 868 (१12, 078181-0€न्म]8, 


८111-0€2118, 21 7811-068713) 2816 171017688€' 0 {7€ 
५१४५५१६ 2 व7दु€3्०0 ॐत 800€ाः ० 21] {76 1568568 


५।}८ ८2 ६16 त7&65४1४€ 0181185 
मेदाः । 
द्िपन्दरभेकेन सहर द्म तस्यादिशक्लयुद्धव 
वेण॒जानि । 
मुक्ताफलानि भ्रथितानि लोके तेषां तु श॒क्तयुद्धवमेव 
भूरि ॥ 


(^4*0<1€5 07 2८40*5 


८85 दात 7 6 नालाग --616]011811{, 110 
११५६, ८0110}, 73] 0४5९४, 871 12.111 200 


। ( क ,) गजमुक्ता | 
पराचतङ्रलजानां पुष्यश्नवणेन्दुसूस्यंदिवसेषु । 


चात्तरायणएभवा यहणेऽकन्दोश्च भद्र भाः॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः | २११ 


तेषां किल जायन्ते मुक्ताः कुम्भेषु सरदकोषेषु ¦ 
बहवो बृहत्‌ णा बहुसंस्थानाः प्रभायुक्ताः ॥ 
नेषामधेः कार्य्यो न च वेधोऽतीव ते प्रभायुक्ता ` । 
सुतविजयारोग्यकरा महापवित्रा धृता राज्ञाम्‌ ॥ 


(2) -1९{॥412--८ ५74 


एा€ु09105 0 70016 गपा 26 ६0086 ए ८1 276 
680८1218 = 41187९०2 ((र०6ते फ़ = दऽ 01 
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81 07 {070 ए 116 0000 21006217 {0 [€ 
111 {16 8 र€0 8४81 07 एप8)2 (10 #16 छा 0 ९276687) 
0 3172९818 (111 116 अण (क 16010); 2 {75 एष 
01 {116 $€ ए 11611 0618 276 1€ ‰#111४&2 8५1816६ 
>1त €१३ 1111 {116 87111९67 80150166) 270 2 8 (716 0१ 
{९ €नाा088 ० ४6 इपर 0 16 000 [70 ५06 {0६०} 
21006 0 9196 {016-068त ण 17 116 01866 ° 01 0 ६४९ 
{915 0 ३८९१ 81 61610187 &ठ प्र 86१ €18.] {06815 0 11९ 
8126 811 ए९.1 1712 5८९16 (106 276 लाप 1100६ 
(6 800प]त 110४ 06 8प0{€९४€वै ५0 १2112109, €ाप्रीला 
276 {1९ ४0 06 16110266. (त्र 976 1१९75 0 
30118, ९1007, 270 पणा 0) १1869868 11165 
3101त 7€ 011 एए 11198. 


( ख ) सपेमणिः । 
फणिजं मोक्तिकं रम्यं नीलच्छायं महादु यतिः । 


श्रगालकोलधातकाणुञ्जाफलप्रसाणकम्‌ ॥ 
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२१२ रसजटनिधिः-- त१,४. .। 
शस्नेऽवनीप्रदेशे रजतमये भाजने स्थिते च यदिः । 
वरति देवोऽकस्मात्‌ तजज्ञेयं नागसम्भूतम्‌ ॥ 


(9) ,5१५९-1 ९५१८ 
.\ <09€ 68] 18 76 रिप], 01076-1प51160,; 211त्‌ 
11:57} एड. 10 पक्क € © {11166 01€7€7{# 81268; 
\ 1, ({ {€ 8176 ० (1) [धस्‌ (2) 8712111४, 


114 (2) पण ]& 866. 
१6 1€8४ ग लणपा0€0688 01 ४ 8118.]6-10681] 15 2.8 


10110७8 - 

|८6} 1६ 70 > आ]रडाः [07 0 8 लृल्छ [166६ ०7 0]0€ 
91], 1 13 8 @लणप्रा€ 812,6-ए06दा], 1४ फ] (कप्ऽ6 
[ाोानल्तानलङ्ग > तकल 0 कदा {9110 लाप 6 
५} &}] 08 2 5प्तत९ा , ०6186, 70616 वा] 06 00 


.11(1 1247181 


(ग) मीनमुक्ता | 
( १९) 
गुन्नाफलसमस्थोल्यं मोक्तिकं तिमिजं लघु । 


पाटता्खदटपशमल्यकान्ति सु लम्‌ ॥ 


(८) 6-7-८4", 
( 1 ) 
| # > [06271 18 23 [दु 88 2 इप्ाा]2 धनप्र 1 ०108 
9 # दात 0 1216 [एह 70 0660 0९66818. 1 18 
16४६ प कश), पत 198 1106 व्नालपाः ठ 9 2९12. 
8061. 1४ 8 10४ 80 एदा ०१ 18 ए61$ &100प्] 8. 
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चतुर्थोऽध्यायः | 
मज ( २ ) 
तिमिजं मीननेत्राभं पृतं बहृयुणं बृहत्‌ । 
जायते तत्‌ पयोनिधेमध्यचराननेषु वे ॥ 


२९३ 


( 2 ) 
^ 1811 [एवाः] 185 {116 2006818106 0 £ 665 0 
ॐ 1411 = 1† 15 88९16, 600 ९त्‌ फ 8९९68] 1010061168, 
चात 0 आ शद [1 दा0क्रइ 1 {06 तप ज 02158 
2701110 11 1014 -066811., 


(घ) वरादमुक्ता । 


द्॑रामूले वराहाणां शशिकान्तिनिभं हि यत्‌ । 
जायते मोक्तिकं तद्धि बहणे न संशयः ॥ 


(0) 70८4-८ ५४"1 
68118 = 8010611168 &10 फ़ 8 {116 100४ ° ५06 ४८९ 
07 50716 08 {11686 [68118 876 28 0111४ 28 {6 
{1100718 728. 06 [0088688 86४९678] 1116118 


(ङः) वेणुमुक्ता । 
वंशजं शशिसंनिभं हरिच्छ तं हि तन्‌ मतप्‌ । 
रोचना कोम लघ्वी वंशजं गोरवाद्‌ इद्म्‌ ॥ 


(6) -621600-7९42"4. 


& 68] हा0क्द्ु पञत्‌6 & 0071000 एका 75 28 
71608 25 6 1000118 188. 16 18 16611811 प 111४6 प्रा 
९०10पः, (४ 18 {0 6 18 द्वुपा8०6वै = ठा २०१६8 

215 


२१४ रसज्ञनिधिः--कृतीयषण्डम्‌ । 
, (पाक प 81181116 311 1082.1106, = 80116711065 {0०८ 


1) 141, {116 1९९8 ०1 & 12111000 12.110). {0.1188-10९112118. 
8 न्‌ & 1 ॥॥ 89 
1. 1; पाप्‌ [द 1616858 य 1021111000- {06811 18 009 


1 [1५१ 
(च) शद्धूसुक्ता । 
शुङ्जं शशिसंनिभं वृत्तं श्नाजिष्ण सुन्दरम्‌ । 
वृहत. सभभ तत्‌ कपोताण्‌ मं कचित्‌ ॥ 


(7) (0110-९; 

५ 20687} द0 एद 170 8 20161-306€]] 18 88 11116 85 
1, एत्ताा [४ 15 (एप, 010, शत 06501]. 
६ 1 9 ड 28 8 [9] पा विप्रा, 270 इ0प्ाला 68, 80 91४ 
~ {£ € 2 > 1607 


(छ) ददु रमुक्ता । 
भकशीरषं च जायन्ते मणयो ये कचित्‌ कचित्‌ । 
भोंजंगममशेस्त॒ल्यास्ते विज्ञेया बुधो `: ॥ 
(८) 7002८. 


[06 ए€दा13 फ }11९]1 8016068 &10क्र 171 {10€ 11688 
५ {708 &16 116 881:6-1062118 


(ज) शुक्िमुक्ता | 
खवात्यां स्थिते रवो मेषेये मुक्ता जलविन्दवः। 
शोणाः शुकिषु जायन्ते ते मुक्ता निमलरि : ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः | 


सर्वेषु मोक्तिकेषु हि हीनं स्याच्‌ श्शक्तिजम्‌ । 
मोक्तिकं जलधो जातं वीर्थदं पक्तिरोगहा ॥ 


(0) (15८९-८ ८7" 
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फ (110 06 शष्ट 0 1108); 1 ताण 1 05 5{618 
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० पलः उना ` 

(21 81] 80118 0† €8118, 086 10101 &10 फर [70 05618 
2110. ©01611-8116}18 816 11116110 ६0 ५06 684 

(116 0681158 11161 &70फ़़= 171 {116 0९६ (४१४ {0868 
९0111 111 12.168 0071९10 -806118, 2110 0867-5 16118) 
26 811611116111& 211 €९8.610 पऽ 17 01362,865 16181111 
10 {€ 4126816 ०118 


२१९५ 


सर्वमौक्ति ` वणेभेदः । 
ब्रह्मणस्तु सितः खच्छो गुरुः शुङ्ः न्वित: । 
आरततः चत्रियः स्थुल थारुणोविभान्वितः ॥ 
वेश्य अआपीतवर्णोपि खिग्धः ए्वेत ; प्रभ न्वितः। 
शुः शुङ्कवपुः सुच्मस्तथा स्थूलोऽलितदुःचतिः ॥ 


(2145510 64८008 %/ ५14 10८ ८65 ८८८०2*249 ६० ८०८८२८२. 


{62118 0 {16 10681 {€ 276 ९1687; 11176, 116 रए 
211 101120६ 1111086 0† {06 8000. 61888 216 ४१1६, जा 
{क्ष 0010प्राः 2710 01110688. (1086 ग ५16 धपे 
९1288 276 81121 5110; 21010681 ६0 06 81828760. 
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२१६ रसजखनिधिः- व॒तीयखण्डम्‌ | 
५11 ता, प्रा6, 20 101. 11086 ग 1116 {0प् 
( [4.५ 176 प आग्‌], 1116]; 2 1876 > 18.९4 


ञ: 1५“ 


शभपोक्तिकस्य ठक्चषणम्‌ । 
८ = ७ + निम 9 
हादि श्वतं लघु ल्लिग्धं रश्मिवन्‌ निमलं त्‌ 1९ 
स्यानं तोयप्रभं वत्तं मोक्तिकं नवधा शुभम्‌ ॥ 


(‰८2,८८८८११5८०८5 0 0040405. 
~+ <€०0पाएलद्य्‌ 18 21668016 ॥0 €€-810६, प्र 0166, 
1९1. वृलवपण& 00 6 5106816त्‌ ऋऋ जा], 0116117 28 


पा ~ वकेक5, [रादु 1 3126) [7व36त्‌ ष 100{618-01, @1687 
~ ५167, वरात्‌ &]10पाश्ः 


अपङृष्टमोक्ति णम्‌ | 
सु्तागं नोज्ज्वलं श्यावं ता्राभं लतवरणोपमम्‌ । 
भद्ध शुन च विकटं न्थिलं मोरि कं त्यजेत्‌ ॥ 


(१-८८7*25268 % ८८५८ {८८7.75. 
12९8115 © ५06 10110118 068611]0{01 876 {0 18 
०६१८९६८१ --008786, प९्श्छात्‌ ए&1 (688, 1211 /1: 
0010 पर९त्‌, 08४१10६ ६76 (नृणा 0000९, 76860708 


8४1६ 17 8 [062287106, 011-्ा1116, प्क, 20 पा] 
४0013 


= ल्ब विष्तिव्य नव -- स्हेनेष विकितत' यत्‌ तेत्‌ स्तिग्धमिति गद्यते | 
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चतुर्थो यः| 

मोक्ति ` बेधः। 
शृ्धतिमिवेण॒वारणवराहसुजगमेकजान्यवेध्यानि। 
अमितयुणत्वाच्चेषामर्धः शुरं न निर्दि: ॥ 


२१७ 


2024८107 0 € 0775 
1768115, 0167 11811 {1086 116) <10 र 111 05618 
९0०प]त्‌ = 110{ 6 € 0816त = एला€) 800प]त {€ 8 
९&६ ॐ ए६1्€ {0, 01 8,6८0प्र1{ < €] 80०7 @ा{ष 


पथ नीलम्‌ । 


तणयाही तथा नीलं नोलाश्म सोरिरलकम्‌ । 
कलिङ्ग सिंहले जातं नीलोपलं शनिपियम्‌ ॥ 
नीलमणिद्धि धा पोक्तं ज जेन््नीलके । 
श॒कनीलं तयोवरं कथ्यते रलकोषिदेः ॥ 
श्वेत्यगभितनी भं तजनलनीलकम्‌ लघु । 
काष्णेगभितनीलाभं सभारं श नीलकम्‌ ॥ 
रक्तगभाम्बनीलं हि र गन्धि विकथ्यते। 
रक्तमुखी तदेव स्यात्‌ जलनीलेषु तद्‌ वरम्‌ ॥ 


1114 (54 ८17) 

1113 80716, 77 21660 17168, 8 ]0700प्€व ठा 
{11120 (07 0118889, 116] प्ता ५16 क6€8{९षय 2४ 
९१ 26751) > (€$1006 
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रसजलङनिधिः-ततीयष्वखूडर । 


114 1९ 0 {© 1143, 222. व 212-0112 220त [11418 
11118 0£ {{7€5€, {116 1261" 18 0€{€1 {087 {11€ तपल. 
16 <ब]]0117€ 0160 18 001 [087120८] क 11017 2710 6102108 
४ प011€ [प्ऽ६6 {070 1081046 18 -218-111129, ज 1616288 
17478-0118 15 ९0108107 €] ए 068, 211 61108 8 {18©र 


11416 {८010 1115142 
"{1€ (र-011> 1116 ९0160108 2 ८6 1 5४16 1118106 


11 15 0811९ 2८० -&80॥11 © 2,2668-क पता 1118. {8 
18 {06९ }2€९{ 2 {16 212 -111185 


२१८ 


्रेषठन्द्रनीटस्य र्णम्‌ । 
ए च्ज्छर युरु ल्िग्धं खच्छं पिरिडतविचद्ट । 
मदु मध्ये लसज्ज्यो तः ससयुशन्द्रनीलकम्‌ ॥ 


(10*८८९.25{0८5 4 ८4 0०८ 71401210 


९०० 17079113 13 ० 11110117 1018116, 168, 
गषएतवह 0 06 उपालवाःछ्व्‌ फी क जार 8110880 6, 
प811.ए0276109, &10एपाकय, 80६, प्र] 8 1 0 11111186 
1115106 11. 


जलनीखस्य मेदाः 
कोमलं विहितं रुक्तं निर्भा रक्तगन्धि च # 
चिपिटाक्ृति† सुच्मं च जलनीलं हि सप्तधा ॥ 


% कोमलमिति प॒ “म्‌। विदितमिव्य्डभागेन सम्पूणणेषण- 
मदद्धेन कोमदम्‌ | 
† चिपिराभमिति पारान्तरम्‌ व्रष्टव्यम्‌। 
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चतु्थाऽध्यायः। २१६ 


८५४०९४८ ठ -0५70-1211८ 

¶812-11118 18 © 561 17108, ४९ (1) {72 11९ 
0२8 &०४ 2, 1606102 ० ९९ वात {11108 0 00]0प्र7 
(2) ६8 1116] 1148 &0† 8 0164105 2 7१९ (्गगपड 
110 {16 016 1121 871 011 076 ©0]10पा 10 {€ 0{06 
117, (3) {112 क्र 11611 १०९३ 110 2.0 ]06द1 0 186 क्षा) 01] 
51111206; (4) 1186 ए 16]॥ 18 [द ्६, (5) ६ कात्‌ 85 
20४ 2 18 0 1©त 1018716 1118146 17, (6) {12 फ ]11८] 15 
02.1-8118.]26त (01, 86001011 {6 8 11€1"€104 16841 © {2.8 {16 
21526 07 & ©11]012, © 0116 1106 81:6त 2100 10211660 
1710 = 0&0-8108.06)> 21 (7 धाकः फ 1116] 18 11811-5726, 


ताघ्नाभनीलख्मणिः । 


इन्द्रनोलो यदा कथित्‌ विभर्याता ताम्‌ । 
त्यजन्‌ न तत्‌ तथा भरो करवीरोत्‌ भो ॥ 


(०० ९7*-८० 7047९ कव 5९2021८. 


^+ 82}01011116 फ 101९1 18 ९01{€"-6010प+€व 80प्त ०60 
४७ १1६८४7१6व्‌. {17027 18 28180 {6 €886 111 {6 {0 
1011107 8068, ८४2 12.12.011 21 ४818 (0081), 667 
17 € 816 ९6]0{€"-6010प6व्‌ 


इनद्रघुनीलम्‌ । 
यस्य मध्यगता भाति नीलस्येन्द्रायुधप्रभा । 


तदिन्द्रनीलमित्याहूर्महाघ्यं मुवि दुलभम्‌ ॥ 


-2.4111-6000 5८2040८ 
{06 380711176 शाला 188 &०॥ & 1018 ण 12171 - 00, 
{79416 1४, 18 ए6एन [0766108 80 7816 पा {116 62110 
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२५ निधिः-तृतीयषण्डम्‌ | 
महानलम्‌ । 
यस्तु वशस्य भृयसुत्वात्‌ चीरे शतयुणे स्थितः । 
नीलतां तन्नयेत्‌ सव महानीलः स उच्यते ॥ 


(14/2८ -11.2 (८ 


(16 82]0]01176, फर 1९10, 070 86९0 ग {6 प 42066 
108 00101, (का 10१९68४ 1प्714176व {"0€8 178 फला 


1111117 1111 > 116 00107 18 ९811९ 212.018.-111. ०४ 
3९. 88.10 [11116 


अथ गोमेदमणिः। 


गोमेदं राहूरल' च खभानवस्तमोमणिः । 
पि फटिकमेव तत्‌ पीतमणिश्च कथ्यते ॥ 
गोमेदःसमरागत्वाद्‌ गोमेदं रलमुच्यते । 
गोमेदः प्रियक्रहु राहोरीषत्‌ पीतारुणप्रभः ॥ 


@1072<4 ४ (2176022) 


{६ 18 8 [वव ° वप 2 2 5९110 क्र181॥ 16व ९०1८ 
0111602, (1167811, (0 फ्र 8 †8†) 18 50 ९081164 7101 
1186 1† 17686111 0168 06९67*8 {2110 1 ९010पा, {018 
€ 18 07 & 1604181 $ €110 प्र ९0107 


गोमेदं परीक्षणीयम्‌ । 
हिमालये वा सिन्धो वां गोमेदमणिसम्भवः। 


परज्ञा वहितः स्यां शाणे वां रल्तकोविदेः ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः | २२१ 


2&*८022 ४5 {0 &८ {८5८८च. 
2610010 15 10071 10 ६0€ 01121228 2110 1 {11६ 
8111010 (1श्€ा [00 प्र 07 070 ए11166 ग 810 © ६४6 868). 


106 &९णप्रो6०6€88 0 018 80116 18 {0 € ६९86 
11162118 0 16 01 ए 2 फर 06{-8{0116, 


#मेदम्‌ । 
सुखच्छमोजलच्छायं खच्ं खिग्धं समं युर । 
निर्दलं मखणं दीक्त' गोमेदं श्ुभमष्टधा ॥ 


(004 5८60115. 

7100108 ©† {16 {0110 प10& ९8९71} ०१ 876 ९०० -- 
(1) 118९708 6 ९०]०प 0? ९08 11116 1160 18 एला 
छलका, (2) 1818भ7टाा४, (8) 21006211 10 106 516€8.16त 
1६11 01], (4) 16९९1-8प18060; (5 1168, (6) १९९०५ ०४ 
1818, (7) 3110010, 800 (8) 101180४ 


अशस्तगोमेदम्‌ । 
विच्छायं लघ्‌ सुकाहनं चिपिटं पटलान्वितम्‌ ! 
निष्प्रभं पीतकाचाभं गोमेद न शुभावहम्‌ ॥ 


22/*600 ० 8व् 4५५०८१८5 
"11168 @6 98 {01108 --(1) १९९०१ 86९00 $ 
९010 पा, (2) 1120४, (8) 0021 -ऽघा{९.९९त (4) 181-88]€तः 
(5) 2]0{068.11108 10 18.76 2 18767, (6) १6१०1त ०६ 111द0- 
11688, 210 (7) 20106911 ४० ९8610116 21288 0† $ 6110 


0010. 
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२२२ रसंजरनिधिः--तृतीयखण्डम्‌ । 
गोमेदस्य छायाः । 
सवेषां मणिर 1 ज्ञायते बुधसत्तमेः ¦ 
छाया चतुर्विधा श्वेता रक्ता पीताऽसिता तथा ॥ 
गोमेदं पीतरक्तामं प्राधान्येन श्यते । 
छाया चतुविधा तस्मिन्‌ दश्यते नात्र संशयः । 


9८८09८40 (०८०2478 0† @ ९5. 

षा € 1198 शफ 9 106 {0110106 8प0-6010 प्र 
(7) 80011107 {0 {06 ]16व4010410877 07९6) --(1.) र 1116, (2) 
184, (8) $€110 र, 814 (4) 018€]६ {1018 15 ०180 {118 0०86 
पः 160 26160205 

467९0 18 [1161}0811क 07 16वव1811 $€110 प्र 0०10प7 , 
एप 1 पऽ ४8९6, 17 21107, वप्एट 0 ६6 0पाः इपर 
6010 प्रइ 11681110716व्‌ &0€ “ 


प्रशस्तगोमेदम्‌ । 
गुरः प्रभा : सितवणंरूपः ल्िग्धो सूदुर्वाऽथ 
महापुराणः । 
खच्छस्तु गोमेदमणिधु तोऽयं करोति लदमी 
धनधान्यव्द्धिम्‌ ॥ 


<८& ८०7 ¢ ‰%7 ९2८८८ ८01८4 (2८1८5 
91101 & 2616007 18 06, ग] ]181, ए 1116, 2][0681- 
17 10 06 81168160 प्र 1#]1 87 011 8प्र 08721166, 80, ©} 
षद वाला (16, 016 प्ाालौा प्र 116{81110110 1086 
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२२४ निधिः- तृतीयणखर्डम्‌ | 


01 {6 01767 ¢ > ©0प्रत्ि$ 12106 {९ 2112-0 
(12110018 ?) 


1४ 2106228 10 ©00{दा71 10816 17 8 7081" 76861071 
2 8 ए़11@109 80211 


वेदूयस्य मेदः । 
( १) 
वटूय्यं त्रिविधं ज्ञेयं विदूरगिरिसम्भवम्‌ । 
कृष्णपीतं तथा नीलरक्तं च श्यामशुश्रकम्‌ ॥ 


(५९८८5 0 (74000740 


1018 670 18 0 11166 वर्णीटिष्टा [तात्‌३, ए? (1) 
१९110181 10186, (2) 7646181 016, 211 (3) 111६6 


0126} 
( २ ) 
एकं वेण शुकोमलर मायूरक त्विषा 
जारेल्णपिद्गलच्छविजुषा ज्ञेयं त्रिधा दाय । 
यदुगारं गुरुतां दधाति र रां लखिग्धं तु दोषोज्कितप्‌ 
वेदूय्यं विशदं वदन्ति सुधियः खच्टं च तच्छोभनम्‌ ॥ 
( 2 ) 
४ द्तपोकुका 18 ता 17166 वरहा) [्0त8) पढ (1) 


01 16 0010प१ ग 1९९४ 0871000 1९, (2) ° {76 ल्नतपा 


0 062९0९1 *8 766, 21 (8) क्र -९010प16व 171ार€ ॐ 
0218 € 6. 


2०4 


चतुर्थोऽध्यायः । २२५ 


(0 2]] {0686 ५०16 घ्न २8, {0086 ए 01670 816 60101162 - 
2016 216 168प्ऱ+ 8100071, १६९०1 0 ४6 &€1€181 ०67९९६8 
(76{6116त {0 0617016), €] पलत, 80 {12.08 0817617 


वेद्यस्य लक्षणम्‌ । 
वेदय श्यामशुश्रामं समं स्वच्छं युरु स्फुटम्‌ । 
भ्रमच्खघ्नोत्तरीयेण गभितं शुभमीरितम्‌ ॥ 


(-1८4*4८^८९1.5 {1८5 7 % 004 (५८८2८2५2 
1116 ५21 पाष 11100 15 01801811 प्र 0176, 8110011 - 
817{8064. {7211810217€16, 168४, 01110, 82 8.]]€ध्8 0 
0011081) 1118108 1 > 11181] 1€8610 01118 2 8 17110 & 86814, 
18 001711106714 3016, 


अशस्तवेदूयंस्य लक्षणम्‌ । 
श्यामं तोयसमच्छायं चिपिटं लघु ककंशम्‌ । 
रक्तगर्भोत्तरोयं च वेदूय नेव शस्यते ॥ 


(८११८८६८5 ६९८5 ¢ 64८ (८1८0010 4102 


2 ४दावकफु2 0 ४6 {10110 102 १68९१ घध०ा7ा 18 100 
00101060>1016 --(1) 18], (2) ०{61-601076प्‌ (8) ०.४ 
81०06९0, (4) 110४, (5) 10५९0, 82त (6) ८००६शा0 770 1118106 
1 ० 7097 16861101 ॐ 8111111 8687 0 € ९०1८ प्य 


वेदूयस्य परीक्षा । 
धृष्टं यदात्मना च्छं स्वच्यायां निकषाश्मनि। 
स्फुटं प्रदशयेदेतटु वैदूर्यं जास्य च्यते ॥ 
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२२६ रसजख्निधिः- ततौयलखर्डम्‌ । 


{75४ ८4 (4८10८24५ 
€ (तावप प 160 दका1§ 1581716, 1{ १००९ 


11} 3 ६00॥-8006, 18 & &€ ४1116 6116. 
वैदूयस्य गुणाः | 
~स. ९ + ८ ¢ 
ेदूय्यं रक्तपित्त पज्ञायुबलवद्ध नम्‌ । 
पित्तप्रधानरोगघ्र' दोपनं मलमोचनप्‌ ॥ 


"0107८25 4 (^५८4८1/ 4. 


प्प प्राप 0168 = 1167101118&6 ; 16768868 -ता0 फ - 
16086, 10४6, 87 8161121 , (पा68 11862868 ५८५९ {0 
21 € 0688 2 [1 ; 6९168 [00कला ग 01६68007, अपव 
15 © {8580९6. 


थ वेक्रान्तम्‌ । 
वेकरान्तं दग्हीरकं नीचवज' च तारकम्‌ । 
पुलकं ताम्ररल' च ताम्राश्म विकृतं तथा ॥ 
अ्टाललश्चःष्टफलकः षट्कोणो मशणो गुरूः । 
शुद्धमिधितवशेश्च युक्तो वेक्छान्त उच्यते ॥ 


४.1 £ ^ 1.4 (^ ६.4) 


४कादा8 048 61811 0 81 21६1658 चयात्‌ 6 
206४5 = {7 18 8110070, ॥6दण्ङ, 20 1४8 8] 8८ 
० ९०10प्रा, प16 07 11566, 
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चतुर्थोऽध्यायः | २२७ 


वेक्रान्तस्य मेदाः | 
। ( १) 
रवा रक्तश्च पोतश्च नीलः पारावतच्डछविः । 


रयामलः छरष्णवणेश्च कवैरश्चा्टधा हि सः ॥ 


{८ 7-2€{८5 4 (८147-८10@ 
( 1 ) 
०111218, 18 9 16 {0110 1 १067610६ ९०1८ पऽ -- 
(1) 1116, (2) 1€त, (8) 6110 फ, (4) प्र, (ॐ) [गद्घ्०ा- 
०1०५१९१, (6) ९266४, प) ०186; 800 (8) 1156१ 


( २ ) 
श्वे ति थार गे नील्लःपा भः। 
मयुरक सदश न्यो मरकत : ॥ 
देर्हासिद्धिकरं ष्णं पीते पीतं सिते सि .। 
सर्वाथेसिद्धिदं स्कं तथा मरक  .॥ 
शेषे द्र निष्फले वर्ज्ये वेक्रान्तमिति सक्ता ॥ 


( 2 ) 

{7 11.12.118, 18 0 116 {01100111 ०010 प18 --(1) \\ [11=, 
(१) ९110 फ (8) 160, &) 1५९; (8) 16011010 ८1, ({,) 
{116 ९010 प 0 8 6०९०९18 16663 2110 (7) ६16 (0^णा त 
211 €111€1०\4 

{]1€ 10180]र र्गा 18 10616618] +© 1161} ८८ 
$ 6110 016 18 {0 1€ ०५९१ 11 16 ०0८6858 {01 1नाप- 
{26101170 €०1त , {16 1116 0116 18 10 0 11360 ४1) 106€ 
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२२८ रखजखनिधिः- तृनीयखण्डम्‌ । 


70}. 11 चवक ््0हि श]ए6ा (रात6 ४९ नु९प््प्ठ08 


0100688 ह 
(7 111८ 70 ४०1 1) {06 160 ए2116{ए 198 21) 2811-10पत 
1१ 116 161112.1111119 ५0; ए12 9 {0९8 106 30 {11€ 


712९07-6010 60 ४4116168, 216 2001 १९; 81 8110८10, 


{0€7607€, 06 2१०1१९4. 


वैक्रान्तस्य गुणाः 
( २ ) 

युःप्रदश्च बलवणंकरोऽति वृष्यः । 
परन्नाप्रदः सकलदोषगदापहारौ ॥ 
दीपािक्रत्‌ पविसमानयुस्तरस्वो । 
वेक्रान्तकः ख॒ वयपुषेललोहकारी ॥ 
रसायनेषु सर्वेषु पृवंगण्यः प्रतापवान्‌ । 
वज्रस्थाने नियोक्तव्यो वे न्तः सवेदोषहा ॥ 


-2-0€ "८८5 (¢ (“८2८1८ 
([) 


प 1121009 16168868 = 1010611, 8076011, ९6010 
1610101, = प्रप्रिप्रला, 11016026, 2710 = >]00606, 
16700९68 21] {116 {0166 ०081088 2110 {116 01868868. {॥ 
0285 2817008 {06 88706 [01061168 88 4181100 1४ 
718}:68 {6 {00 एन &8 80118 88 1100, ^8 2 1832. 812.11. 
116 र 116 006 18 16 068. ^. रशं ८1212, १९७१०११ 
11 {6 १९६९९१३. 102 0€ 86९ 11 118 0 01.000 
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चतुर्थोऽ :। 


( २ ) 
कर्‌ 
वे्रान्तो द सहश देहलोहकयो मतः । 
विषन्नो रसराजश्च ज्वर एत्यप्रणत्‌ ॥ 
( 2 ) 
४ क]र181118, 11156 वादात, 81611@016705 ६6 00, 


0 ९168 0018071, {6 ९९7, 16108, 216. 0111818. [६ 18 
180 2 11& 01 16 1678111९ पप६8. 


२२६ 


वैका †त॒पत्तिष्लम्‌ । 
विन्ध्य दक्षिणे भागे द्य त्तरे वाऽस्ति सवतः । 
विङ्कन्तयति लोहानि तैन वे न्तकः स्प्रतः। 
वज्रल्तणसंयुक्तो दाहा हिष्णास्तत्‌ ॥ 


11111८5 ८7 (7 ५7-4110 
91118118 15 00६8176 17 56९18] एका5 0 ६06 
१0116, त्‌ 68९८] 10. 0011168 8148४60 07 ४0९ 00110 
16 80111 ©† {6 '!141158. त1118 
]1]1€ 5{011€ 18 80 1121064, 01] 06656 १ (द 0 प्र 
10 {16९68 81]. 80118 01 11618218 (16 1001 तिका ए ्ाठ 
-11© 014 188 10667 06117९0, ए12. ००]र11{,22 11621185 10 ९ ) 
{{ 085 10.11 0 {116 71181.8.0{6189168 ग ०1800, 
५11 ९8.11 5{2.1त 8211714 8.04 06९ पडा 


वैन्ान्तस्य शोधनम्‌ । 
प्रथमोविधिः । 


वेकरान्तकाः स्युरि दिनं विशु : 
संस्वेदिताः क्लारपटूनि दर । 
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२३० रसजटखनिधिः- तृतीय म्‌। 


अम्लेषु मूत्रेषु कुलत्थरम्मा- 
नीरेऽथवा कोद्धववारिपकाः ॥ 


11011... 
ए"11.8 10106688. 

41118118 18 प06त्‌, 11 10 18 10116 01 006 पस्फ 
5९0 11) 9 80100 = 0६ 18115728 8110 82118 018801४ ९0 
\\ 111 (1) ४16 20188 (१6६ 68.016 26108) (2) 11168, °) 
1६) १६९०००० 0 [पाध 168106९८ निर्ठ।क 

11 102 2130 16 [पा106त्‌, 11 00116 फ ° 0600९101 
नौ 10व्‌78र8 (2 [171 9 उ7888-]084 वर). 


द्वितीयोविधिः। 
कुलत्थकाथसंस्विन्नो वेक्रान्तः परिशुष्यति । 


86060126 01700688. 


पवाक 18 प्र 6त्‌, प 1 18 00116 {0 8 088 
110 १६९०९४० < ६ प18.17118. 


त॒तोयोविधिः। 
परशस्तं दग्धहीरकं ध्मापितं स॒ रतः। 
निगोरि रसे चिपेत्‌ प्रल्ाल्य खच्छवारिणा । 
शुद्धिमायाति तेन तत्‌ तत॒ चच विमारयेत्‌ ॥ 
¶ 1111. {2106688 
# 21818718. 18 (प106त्‌, 1 1४ 18 116€68{6€व 107 86९67 


६110683 2710 17716786 6800 {1706 71 {6 ]प्1५6 म 
पवाटुपात1, श्नात्‌ पाला) 88116 गी ए 61681 2.61 
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चतुर्थो ऽध्यायः 1 २१ 
चतुर्थोविधिः | 
१६७ पृष्ठे तृतीयोविधिद्ेव्यः | 
ए 0) 12106688 
२66 1 ०५९७8 ० 117, 2४९९ 194 


येक्रान्तस्य मारणम्‌ । 
प्रथमो्विधिः | 


गन्धकं मट येत्‌ सम्यम्‌ निम्बुद्रवेर खल्वके । 
बेकान्तं भ्रियते पुटेरष्राभिस्तेन लेपितसर्‌ ॥ 


211८117८21८10/2 ० (८149८176 
2:13 {00688 
प 2114 13 11161161 2४6, 11 1४ 15 ॥€क घटत्‌ ॥क पपत 


{01 €19117 प्र168, 2161 नए 106 81168160 ९०९ {111 
प्रा 8 {088 10846 0 पाप, कपह्त्‌ प६)} प 


11116 1९6. 
द्वितीयोविधिः | 
१६४ पृष्टे तृतीयोविधि द्ेषटव्यः । 


&€९094 1700688 
०6 १५००९०७ 7० 111, &&९ 194 
तृतीयोविधिः। 
त्ैकान्तेषुं च तप्तेषुं हयमूघ्रं विनिचिपेत्‌ ! 
पोनःपुन्येन वा कुर्यात्‌ वं दत्वा पुटेदनु । 


अनेनैव प्रकारेण न्रियते दश्धहीरकम्‌ ॥ 
21 


२३२ रसजर्निधिः- वृतीयखण्डम्‌ । 
11110 {0706688 
४ 11218, 15 11610618{60, प 11 18 686 ए प॑ 
2& 11871 {1068 28 16668881, 816४ 08९1719 186 


16816 €8९॥ {1116 7 {76 0क्वापाफ़ कद 8110 11116186 
10 06 प्€ † 10786 


थोविधिः | 
हयमूञ्रेण श्म सेच्यं तप्तं विसप्तधा । 
ततश्चोत्तर रुर : पञ्च ` गोलके चिपेत्‌ ॥ 
रद्ध. मूषापुटे पाच्यसुदुधुल गोलके पुनः । 
चिषप्तवा रुद्ध पचेदेवं वत्‌ तद्भस्म ` घजेत्‌ ॥ 


ए 01112 10106688. 


४ 01812, 18 10 06 16206 20 1111061786त = 0166 
70 016 पषा16 0 1086 {1018 0700688 18 10 06 67101106 
107 21 {1068. 116 81016 18 {€ 0 06 {€]# 1718106 
8 10] 0846 ° ६6 ४6 व11676€{ 1818 (1४ 1001, 
168१968; 0281, 00क€ाः, 204 ति) 01 901 11418 -0र पातां 
0191४ {106 [प्र] 18 {16 ४0 06 ९601026 117. 8 
11161016 8114 6816. 1116 8076 18 16ए{ {0 6 {6} 
‰& 2111 1718106 8 10010 १806 171 {116 8806 एधे 88 8{९४९ब्‌ 
200९6; [प 1010 > छपला]]€, ॐत ॥162४6व्‌ 95 1€{016 
16 0100688 ग 68.118 7४ छा प्ल 168 15 ६0 6 16]068६6व्‌ 
28 11181 ए {17168 88 276 {010त 16068887$ {07 {06 ३४- 
01116110 9 २९.72.108. 
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चतुर्थोऽध्यायः | 
चञ्चस्थाने वेकरान्तस्य व्यवहारः । 
भस्मीभूतं हि व न्तं वज्रस्थाने नियोजयेत्‌ । 
मोक्तमोरटपालाश्तार गोमूत्रमावितम्‌ ॥& 


२३३ 


८5€ ‰ 9८1९६ ‰ {7८८ ० @2020610. 


| 110111678.76त इक्6 18 0 € प 0{९९(६त्‌ ० 72.\ 8718 
फणा ९08 प्रण6 70136 प्र11 ‰ 1810818 0 {18 {0110 - 
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वेकरान्तस्य सत्त्वपफतन. । 
( ९ ) 
व॒ कन्दनिशाकल्कपफलचुशंसमन्वितम्‌ । 
तत्‌कल्कं टंकणं ला्लाचूणे वेक्रान्तसंभवम्‌ ॥ 
नवसारस युक्तं मेषश्चङ्गोद्रवान्वितम्‌ । 
पिणडतं मूकमृषस्थं ६ ए ` चदहटाःना॥ 
सत्तं पतति तत्रेव वेकान्त न संशयः । 
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0 21181168, 2.१ 288.78---8]] {686 276 ६0 € 1110164 
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^~ ---(-------------------- 


# मोरटं छताकराड इति भाषा । 
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( २ ) 
दित 
सत्तपातनयोगेन मदितश्च वटीक्रृतः ।& 
मूषास्थो घटिकाध्मातो वे न्तः सत्वमुतखजेत्‌ ॥ 
( 2 ) 
5367106 01 \ 2111781 ९31 06 € 5118616. 11 ॥1€ 
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वक्रान्तस्य प्रयोगः | 

(१) 
भस्मत्वं समुपागतो विक्कतको हेरा सृतेनान्ितः + 
पादांशेन कणाज्ये्लसहितो युञ्ञामितः सेवितः! 
यच्माणं जठरं च पाणुगुदजं श्वासं च कासामयम्‌ 
दष्टं च ग्रहणोमुरःलतमुखान्‌ रोगान्‌ जयेद हरत्‌ ॥ 

८८5८5 0# {^0249-400८. 
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#* र्य ४७ पृष्ठं द्रष्टयम्‌ | 
† षि इति वैक्रान्तम्‌ | 
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( २ ) 
<^ $ + _ (~ 

सूतभ 1 संयुतं नीलवेच्छान्तभस्मकम्‌ । 

श्रताश्रसत्खसुभयोस्तु्ितं परिमदि तम्‌ ॥ 

ज्ञ क १4 ४4 स ४५ निस 

बो द्राज्यसंयुतं प्रातगृञ्ामात्रं निषेवितम्‌ । 

निहन्ति सकलान्‌ रोगान्‌ दजयानन्यभेपजः ¦ 

विसप्तदिवसे चखां ग्धस्म इव पातकम्‌ \ 
( 2 ) 
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पला, ८168, 170 21 १8.58 0111 ए, 8.11 ६6€ ध13€०:€३ 111- 
९10९1016 0 610 ९१९ फ छल 11641611168 


पथ स्फटिकम्‌ । 


स्फटिकं स्पाटकं खच्छं भासुरं स्फाटिकोपलमर । 


धोतशिला सितोपलं शालिपिष्टं शिव प्रियम्‌ ॥ 
१0313) 


२३६ र्वज्टनिधिः-चतीयष्रख्डम्‌ । 


निमलोपलवः खच्डमणिश्वामररलकूप्‌ । 
निस्तुषरल्मेव तत्‌ ज्ञायते रलकोविदंः ॥ 


स्फटि सेदः । 
अशोक वच्छायं दाड्मिघीजसंनिभम्‌ । 
विन्ध्याटषितटे देशे जायते मन्द न्तिकम्‌ ॥ 
सिंहल्ते जायते कष्णमाकरे गन्धनीलके । 
पद्मरागभ्वे स्थाने त्रिविधं स्फटिकं भवेत्‌ ॥ 
अत्यन्तं निमलं खच्छं निस्त॒षं सिग्ध अकम्‌ । 
ज्योतिञ्वेलनमाश्चिष्ट क्तं ज्योतीरसं हि तत्‌ ॥ 
तदेव लोहिताकारं राजावत्तं दा तम्‌ । 
अनीलं तत्तु पाषाणं प्रोक्तं राजमयं शुभम्‌ ॥ 
ब्ह्ममूत्रमयं यत्त परोक्तं च॒ मयं हि तत्‌ ॥ 
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स्फटिकस्य गुणाः । 
स्फटिकः समवीयेः स्यात्‌ पित्तदाहात्तिशोषनुत्‌ । 
तस्यात्तमालिकाजपादु धत्ते कोटिथुखं फलम्‌ ॥ 


201278८5 47 „54८६14५ 


{६ 18 1161067 (८०1 110 फषश्1, [६ उ €00९द८ा८प 
111 017९701, 10021711081100, 1010 प्र्(1€8 ५1 {16 1000 
2त र 2811712 त186%868 {0 ©0 पा. 18 06०६8 171 16111008 
06९0107 15 [0704९1१ € ° ॥1८९८॥ &०८त्‌ 


स्फटिकनिग्मितजटख्पा्नस्य गुणः । 


रफाटिक पेयपाच्रे हि रक्तितं विमलं जलम्‌ । 
पवित्रं देहशोतलं पित्तस्य च विनाशनम्‌ ॥ 


"00८2८1८5 4 ८८६९१" ९ ४2 ¢ {0८ 144€ की 
5220८१८, 
एप6 ररा, [९01 17) 2 0०४ 10946 0 81081118, 18 
९001 81 0861767 0 01772 
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„॥ 
९ 
४५ 


अथ चन्द्रसूय्येकान्तो । 


अृतांशुकस्प्रभं हेमाद्रिशिवरोद्धवम्‌ । 

निमलं च प्रभायुक्तं स्फटिकं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
तपनस्यातपस्पशादुड्‌गिरत्यनलं हि यत्‌ । 
सूयंकान्तं विजानीयात्‌ स्फटिकं र॒ म्‌॥ 
अमृतांशुकरस्पशांत = वा तोदकम्‌ । 
दुलभ तं महारल' चन्द्रकान्तं विदुबुधाः ॥ 
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001) 17100178 188 16111 1616{6त प {0 ब, 0708 
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सूये कान्तस्य गुणः । 
रविकान्तो भवेदुष्णो निमेलश्च रक्तायनः। 


वातश्लेष्महरो मेध्यः पृजनादु रवितोषकरृत्‌ ॥ 
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{16१९४62 कपत लपाटा ० इल णत्‌ 01568868). 4 
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चन्द्रकान्तस्य गुणाः । 
चन्द्रकान्तस्त्ड शिशिरः ्तिग्धः पित्ताखतापदुत्‌ । 
सद्व" तिक्रः स्वच्छो यहालदमीवि शनः ॥ 


2 ८272 €7*{0८5 07 {7८ 10010-5८60126. 
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प्क 211 01); 8274 © 9 1द<कू दा) (1161001111886) 8116 , 
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[2811$, 211 13 = 1611067 0† {6 10181118. 1706८६६ 
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च्च्चन्द्रकान्तोद्रवोदकस्य गुणाः | 
चन्द्रकार ऋो-द्धवं वारि पित्त विमलं स्छरतम्‌ । 
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२४० रसजलनिधिः-- तृतीय म्‌। 
स्मय प्रबाक्लप्‌ । 

प्रवालं विद्र मं ज्ञेयमंगारकमणि था। 

अम्भोधिवल्लभं भोमरत्लंरेव लतामणिः । 

रक्ताह्कं रक्तदेहं च जलधिगभेकोटकम्‌ ॥ 

अध्य मेदाः | 

अरुणं शशरक्ताभं कोमलं स्िग्धमेव च ¦ 
प्रवालं विप्रजातिः स्यात्‌ सुखवेध्यं मनोरमम्‌ ॥ 
जवावन्ध्रकलसिन्दूरदाड़मीङसुमप्रभ्‌ । 
अ्लग्धं कटिनं चेव दुवेष्यं चत्रमुच्यते ॥ 
पलाशढुसुमाभासं तथा पाटलससिभम्‌ । 
वश्यजातिभवेत्‌ ल्लिग्धं वणां ` मन्द कान्तिमत्‌ ॥ 
गक्तोत्पलदलाकारं कटिनं न चिरध्य ति । 
विद्र मं शूद्रजाति इ नेव वेध्यं सुखेन तत्‌ ॥ 
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शस्तप्रवाखानां खष्चणानि । 
रक्तता ्लिग्धता दाय वृत्ताकृतिशिरदय्‌ तिः । 
गल्यं च ्रणराहित्यं प्रवालानां यणा :॥ 


(10८74८1025{1८5 07 (004 (02.45. 
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अष्रस्तप्रवा ` रक्षणानि । 
पाणडुरं धूसरं दुष्टं & सत्रणं कण्डरान्वितम्‌ । 
निभां शुल्ववणं प्रवालं नेष्यते ऽ्टधा ॥ 
# दुष्टमिति दोषयुक्तम्‌ १६८ पृष्ठं द्रष्टव्यम्‌ । 
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0101760 


विद्रुमस्य कोमर्त्वम्‌ । 
नायसोक्लिख्यते रल मोक्तिकं विद्र मं विना ॥ 


90111९55 0 €८*4(5. 
07 21] {6 &€108, 01] 0601218 81 1062118 ९811 {06 
80126160 प क़ 11070, 


प्रवा गुणाः| 
ल्यपि 1 ` दोपनं पाचनं लघु । 
विषभूतादिशमनं विद्र मं नेत्ररोगनुत्‌ ॥ 


700९६४८5 0 ८070445. 


178९818 18 60086108 10 [001111818, 061107110896, 
९०९. €४6-0156286, {01800, 21त €] 1९00०९8 €> 6116 
४ 20818, 610. [+ 38 11६6 >०त १68९. 


अथ ककेतम्‌ । 


चक मशिश्च कथ्यते। 
"^ # + < 
श्रीप्रद क स्पशंजगरना नम्‌ ॥ 
64726100 (८1/50 ९1"#¶ 07" ८05002८९}. 


"^ 


| ८88 पषा 28 2, 070९, 01 ९द्{ला71281]ु 28 छ 
४1616 ° ]रकबलफ, 11 01168 {0 8 प्8€7 81] 80118 
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विद्वुमस्य कोमललत्वम्‌ । 
नायसोल्लिख्यते रल" मोक्तिकं विद्र. मं विना ॥ 
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प्रवा गुणाः| 
क्यपि 1 ` दोपनं पाचनं लघु । 
?ि भूतादिशुमनं विद्र मं नेत्ररोगनुत्‌ ॥ 


00९7" ६2८5 व 00445. 


10718 18 €0९8.010प्ऽ 10 0101818, 11611011186, 
९०९1, €१९6-0186886, {001807, 81 €] 101 ९1668 €? 61160 
एफ 00808, &70. 1† 18 1117 87त १68९. 


पथ ककेतम्‌ । 


चक ` मणिश्च कथ्यते। 
क ` ` श्रीप्रदं यक्‌ स्पशेजगरना नम्‌ ॥ 
400". (0//506८0/ 00" 07507016}. 


"^ 


निग पपठ 28 8 01, 0 63161081] 88 21 
21616 ग ]€कल]]€ाफ, 1४ 08 ६0 1४8 प8€7 81] 50118 ग 
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चतुर्थो ¦ | २४३ 


{006 कव्‌ 0९, 1 18 871 20110016 8द्ुक180 10166 
1011 {10112 {81112 ९00111811118.16त {000 07 8880612.1107 
फ 1111 0156286५ 06180115. 


कर्केतस्य मेदाः । 
वर्णेन तदुरुचिरसोममधुप्रकाश्मातास्रपीतदहनो- 
उज्वल्ितं विभाति । 
नीलं पुनः खलु सितं परुषं विभिन्न भेदादिदोष- 
हरणेन न तद्विभाति ॥ 


17 4071८0८5 4 € १2९८८ 


{८811 618.118.120 18 0? 1116 1011010 & ९601078 -- (1) 
{100त-+6त, (2) "01000 - फ 16, (8) 101९6फ-6010 60, (4) 
18108 2 ४06 ग ४6 (ना०प्त न ९006, (8) १९110) 
(6) 77660106, (7) 16, ॐ (8) प्76 क 106 

07 ६1686, 116 1281 {फ़ 0, 17. 016 &त्‌ 6 फ 11106; 
216 ९028186 271 {]] 0 ९1*8९0{8. 16 0811101 11676. 
1016 100] 127 €४९ा' 6 16700रध््‌ ग चालय 1616608. 


“तनस्य ठकक्षणम्‌ । 
सि धा विशुद्धाः समरागिणश्च 
पी णा युरो विचित्राः । 
णव्याधिविषजिंताश्च 


ककेतना ` पर : पवित्राः ॥ 
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२९४ रखजटनिधिः- ठृतीयखण्डम्‌ । 


(1 47041175 ६2८5 0 004 &५",2९{40 


र 21/1:6181128 0? {116 {0110171 १९8९71]07107 276 6070 
7167118116 --(1) 011 -5118060, (2) 107 71156 170 
{कल 18165, (8) क पणित (नाल्प (4) 1187108 
11716 0 ॐ €110 फ, (6) 168. (6) 18.९111& & 118 0 11078 
{1270 06 ९010, 21त (7) १९ ०त 2† ऽप्ला 0€66{8 88 
796६, ९1५. (566 26 169) 


अस्य गुणाः) 


पत्रेण काचन `तु वेष्ठयिता 
हस्ते गलेऽथ धृतमेतदतिप्रकाशम्‌ । 
रोगप्रणाशनकरं कलिनाशनं च 

युष्करं कुलकरं च॒ खप्रद च ॥ 
एवंविधं बहूरणं मणिमावहन्ति 

“नं लङ्कतये नराये। 
ते पृजिता ब धना वहूवान्धवाश्च 
निव्योञ्ज्चलाः पमुदिता अपि ते भवन्ति ॥ 


27007४८5 47 ५११९९५८. 


+. 0112111 (97161872. 17 [प जा त्र > &01व€ण 1०], 
€811868 {06 €16 07 01862868, १०८९३ तए ६1 ५16 
00881011 {170प0168 अत 21516118, 21 110 0168.868 
1010610; 01111761, 8 18.]01010688. 

10086 श्र 110 प्र 0 ऽप्रठ 8 &0०ते 800 20वृप्ा16 
16810667 {7070 60016, 1101168, 1120 11678, 068, 
8110 &०५१ 11681111. 
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चतुर्थोऽध्यायः | २९७५ 

सथ पुष्परागः । 
पीताश्म य॒रुरल्ल' च वाचस्पतिप्रियस्तथा । 
पीतरल धरसूनाभो मञ्जुमणिश्च पीतकम्‌ । 
पुष्परागो हरिद्राभं पिद्धस्फरिकमेव च ॥ 
पुष्परागमणिद्धिधा प्षव्यो ज्ञायते बुधः । 
पद्यरागाकरे कथित्‌ कशचित्‌ तार्थो 1करे ॥ 
ईषत्‌ पीतं च वजाभं स्वच्छं न्त्या मनोहरम्‌ । 
पुष्पगगमिति पोक्तं चन्द्रसेनमहीभुजा । 
पुत्रधनप्रदः पुण्यः पुष्परागमणिर्धं तः ॥ 


(94 7.4 ^ (102), 
2051010०-88 व 06 0008176 10 (क्र तर्ला(€ाा 
[र इ 348 0 11111168, ए12 111 1111168 9 एप 871त्‌ 10 ६108€ 0 
@ 23161818 = 2 151010212.28, 26९607वाफ्र द 10 1109 (1721478 
= 118; 06 01670181,* 18 क€110 1810, {11208021671, 80 


31101 1116 ॐ 41871074 1६ ए&8 807 27 6९1 
६८ 18 68.61 


रलरान्तरेभ्यः पुष्पसगस्य विभेदः । 
चरापीतपाररुचिरः पाषाणः पुष्परागसंन्ञस्तु । 


गिरण्टकनामा स्यात्‌ स एव यदि लोहितापीतः ५ 


# [07 8 एर [060 [पवा (शाप, 866 (196 111, 72926 46 
८7 © 2016078 0 €011160 =“ वाक (्व]281100. श्त 108 4 एतृ प्त" -- 
(06 8 2 10618) 
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२४६ रसजलनिधिः--ठतीयसण्डम्‌ । 


आलोहितस्तु पीतः खच्छः काषायकः स एवोक्तः । 
आनीलशक्रवणः स्िग्धः सोमालकः स्युणः ॥ 

अयन्तलोहितो यः स एव खलु पद्मरागसन्ञः स्यात्‌ । 
अपि चेन्द्रनीलसंज्ञः स एव कथितः सुनालः सन्‌ ॥ 


7050101 071018 0 ४९१40 707 ६८ 0८4९ 0९9४5 

176 3{076 10161 18 ए ९110181 -0>16 8110 1112111 
< 0811९ "^ एणड92९& ˆ 1४ 18 08115 ^“ प्कपा81{818 ”, 
प 1 18 १€110181-16त 70 (्०]०पः ४ 18 ०६116 
० 18511258”, 11 11 13 76001811-7 110 ण॒ कत्‌ ॥व118]0वकला, 
[१ 15 ^ 5010218.18 °, 17 17 18 [0] प181 11116 2114 81110011, 
गृण€ 51016 प्]1160 18 पला 16व 18 8 एप, 20त 1120 
प्र 11011 15 066}0-91प्€ 18 2 8.0 {01116 


पुष्परागाणां छायाः | 
छाया चतुविधा य सिता पीताऽऽसिताऽसिता। 


७८4-601042*5 4 (04.2९5. 


106 216 (1) 1116, (2) १6110, (8) [16 छ 1106; शत्‌ 
(4) 18९} 


शस्तपुष्परागस्य लक्षणम्‌ । 
पृष्परागं गुरु खच्छं खिग्धं स्थूलं समं सरद । 
कृणिकारपरसरूनाभं मरणं श॒भमष्टधा ॥ 


(47*4८7८7.25865 4 ० 70042 


+ 2०० (02 18 06, {781180द्ा6107, 206 0& 10 
1856 15 8प्7†266 8116816 शा अ 011 81108121166 
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( गी 


चतुर्थोऽध्यायः | रथ 


11116], €11-808]060, 8, 870 6 व्नुलप्ाः ग 8 
1211111 278 100 €1, 21 8100011 
अशस्तपुष्परागस्य छश्चणम्‌ । 
( १ ) 
करष्एविन्द्र कितं रुचं धवलं मलिनं लघु । 
+ सि $ ॐ 
विच्छायं शकरागारं पुष्परागं सदोषकम्‌ ॥ 


( २ ) 
निस्परभं ककंशं सुकं पीतं श्यामं नतोन्नतम्‌ 1 
कपिशं कपिलं पाणड़ पुष्परागं परित्यजेत्‌ ॥ 


(17241-0८६7"25{8८5 097 ¢ ०५८ 40042. 
( 1 ) 
6 १6९४6 10 1188 &0† 1186 800६३ 00 108 
इप्र1206, 18 10९10, 1116, १९९०१ 0 1प876, 110४, 
१९१० ©† > &10-0010प्॥, 820त्‌ 088 881 -111६6 81008. 


( 2 ) 
^ 0826 ५०० 18 १९१०१ ० 10876 ; 1४ 15 ©087868, 
7001011, 76110, 18९1६, 0817 80 07] इप्रा806, 
110) 01 16181 10700 0, एरका; 8700 102.16- ज 1116 


पुष्परा गुणाः । 
पुष्परागं विषच्छदिकफवाताभ्रिमान्यनुत्‌ । 


दाहकृष्टाखशमनं दीपनं पाचनं लघु 
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२४८ रसजलनिधिः--तृतीयल्र्डम्‌। 


-72/*00द12€5 47 2४5200-7400 
एप 7008782 18 €7८8.610प्§ = 111 = {0150115 18368, 
९९९६६ 01 {0162771 8 ए 8 प्र, 1088 0146816 0067, 
1711811111411011, 16108, 871 ॥161710170866 [४ 15 68 
{0 414६5 


अथ राजावत्तेः ।& 
( १ ) 
राजावर्तोऽल्परक्छोरनीलिकामिधितप्रभः | 


गुरुश्च मसखटणः श्रे दन्यो मध्यमः स्प्रतः॥ 


4५44 ४4. प्त (र ^ 2.70 +^ ५ वप्र 
1.4 215 1^ 271} 
( 1 
1116 68 6 ग 018 5६016 (1116 18 29 [तत्‌ 
० पपय्ट) 125 8 106 (गुण्याः फा व 8त्‌71{ा1"€ 
०7 811९0 16व [‡ 18 €$ &0त्‌ 87000111 1,2] 2721128 
07 वाहा हण १6०१०) 316 पल्ला, {0 {17688, 


( २ ) 
निगारमसितमखणं नीलं युर निमलं वहूच्छायम्‌ । 
(ष्िधन्एन्दौम्यं राजावत्तं वदन्ति जात्यमणिम्‌ ॥ 
( 2 ) 


+ ९6ऽपप्त6 `थृ278218 18 18१०1 01, १९१०त्‌ 


प 01161688, 81100111, 16, 6 दए, ८]ल्वा, 0187118 एव110प्ऽ 


8४ 0०10 प्78, ॐत च्छ्रा] 1116 ६06 160 © 2 ------ (य 160० यनः ण 9 ०-०००्‌ 


% पष एव सूफारिकमेद्‌ः । २३६ पृष्ठं द्रषटव्थम्‌ 
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चतुर्थोऽध्यायः २४६ 
राजावत्तेस्य गुणाः । 
( ९ ) 
प्रमेह्तयदुनांमपाणद्श्लेष्मानिलापहः । 
दीपनः पाचनो वृष्यो राजावर्त रसायनः ॥ 


700"{0€5 0 २4} 4८94 
( 1 ) 

218४४1५8 18 607९0ला९प्इ 11 = @01101111068., = ५2316, 
11168, 8061118, 01161, 8.0. एषफ़प् = 17 1716168868 {116 
0 0 01681101 , 18 110४1110 श्ना ८पकटाः णव 
1076 6167 ° 01868868 210 8611116 06९४. 


( 2२ ) 
राजावर्तो युरुः शिग्धो शिशिरः पित्तनाशनः । 
सोभाग्यं कुरुते चृणां भूषणेषु प्रयोजितः ॥ 

( 2 ) 


९,87९.१8, 18 1168 + 8100071, 00019 2 0861067 
व = 10 018 1006 ४0 18 62.16 


राजावत्तैस्य शोधनम्‌ । 
प्रथमीविधिः । 


निम्बुवरवेः सगोमूत्रः सक्तारः स्वेदिताः खलु । 


द्विजिवारेण शष्यन्ति राजावतांदिभ्रस्ताः ॥ 
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२५० रसजटखनिधिः- तृतीयषण्डम्‌ | 
70/1.012604६00॥ 07 ८ ८११८, 
11.517 12106688 
[९22१ 2118. 871 81111187 8101688 876 ]प्1106त., प धाद 


216 01164 {01 {० ©" {0166 {17068 ए = 1€1007 166 
11156 (711 ९0 "8 1106 8116. 68114188 


द्वितीयो विधिः| 
शिरीषकुसमाद्र करसेन भावितोऽथवा । 
दरवेन तेन सुखिन्नो राजावर्त विशुध्यति ॥ 


ॐ€८0110. {21*00688. 


२९]2 १ 2118 18 [0160 , 11 1 18 8प016९6वु ६0 008.ए 808 
फर 171॥. {116 ]0166 ° 81118118, 10 €+ 11156 रा = इाह्ला 
16९, 0 7 1† 18 0011€व्‌ क 106 88716 110 पात्‌, 


राज्ञा ` मारणम्‌ । 
लङ्गाम्ब गन्धकोपेतो राजावर्तो विचूणितः। 
पुट त्‌ सप्तवारेण मरतो भवति निधितम्‌ ॥ 


-11112€2.4८200 0} 2.41 ४८ 


6,28.118, 18 116171618{66., 11† 1४ 18 06760 811 
8प.0}6९6त ६0 168 ङग [पछ 107 86एटा।. {17168; {टा 
08.918 16610 ८८०४०९१ 68९] ध706 रव ५16 ]प्८€ ग 
परप] प्र 21 ऽप] 
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चतुर्थोऽध्यायः | २५१ 
य ˆ सत्त्वपातनः | 

राजावत्तस्य चृणं तु कुनटीघतमिधितम्‌ । 

विपचेदायसे पात्रे महिषीन्लीरसंय॒तम्‌ ॥ 

सोभाम्यपथगञ्येन पिरडोवद्ध' तु कारयेत्‌ । 

ध्मापितं खदिराङ्कारे सस्त्वं मुखति शोभनम्‌ ॥ 


2 {2*८4{801४ 07 €&5८11८८ ° ५.८ {€ 


204९१९6 = +2]2ए 2118; 10156 11 = 10288 -810112, 
21811 €त 0८161, 00122, (0 फ*8 1011, ९0९8 पप, 
९018 1111116, 210 ९६८०-8 8001, 18 10 € 1011६त्‌ प 8 
50161 वुप्टकाप्रकक 0 0पी2108 व प व ऋत 
01 8 1846 170 8 पर) = वऽ 18 (0 € 16860 
0 1168718 0 9, 716 12.46 0† ]084712 ए00त्‌, 7९३ प प्प्रटु 
68861106 0† 72.18.ए 27६8 ९011111 0प४ 2 ५16 1 पा 


अनेन कऋमयोगेन गेरिकं विमलं तथा । 
मात्‌ पीतं च रक्तं च सत्त जति शोभनम्‌ ॥ 


17) {015 श, 68861068 ° $€110 ए 8०५ 160 0010 
7680€0 णठ], 08 = 106 = ०01210९0 {010 & कार ("€त 
0९01076) 80त्‌ ए 1701818 (1९त [0 1689. 


प्रथ भीष्मरलम्‌ । 
हिमाद्रिरतिबदद्ध' हि शुद्ध भीष्ममणिं खलु । 


विभि श्रद्धया यस्तु स सीं भूतिमाप्लुयात्‌ ॥ 
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२५२ रसजलरनिधिः-- तृतीयणण्डम्‌ । 
गुणयुक्तस्य तस्येव धारणादि यथाधिधि । 
व्रिपाणि खलु नश्यन्ति स्वान्येव महीतले ॥ 
वाधन्ते तं न कुञ्जरसपा दि हिं लजन्तवः। 
जलानि स्थुवे रिणां भीतिस्तस्य विनश्यति ॥ 


8पता814 ^ -11^ 7 (+ ह) 07? ^+ 1 
7018008 न 7) 

१76 71870 कर {10 प्र 6218 8, 1001*6 1011181118 -1112.101 00181164 
ता {6 11219528, 2.64 घ1768 21] 80108 ° 006९758 9 
0९८९१7९ 116 €2161' ग {118 @€11 0600168 166 {10110 
{€ €86्<ा§ © 2]] 8078 0† 01801 = 811९1 7€10लाजा8 
2117178.18 8 1101. 8121-8, €{0 © ५० 110 110 1018९001, 
6 ॥88 10111118 ६0 168" {0771 8.61, 716, 1000618; 
2110 €7611165 


अशस्तभीस्मरलम्‌ । 
सेवालवलाहकाभं परषं पीतपमं प्रभाहीनम्‌ । 
मलिनः. तिं विवशं दूरात्‌ परिवजयेत्‌ पा्ञः ॥ 


-61151110-2010421, 2421४ 07 ४5८ 
2018102 -11121118 0 {06 7011670 त68८९ाध [0671 2.16 
६0 06 >१०1466 --(1) {71086 शर 111९}1 112.ए९€ {6 (जाणा 
01 11088 , (2) {086 1610 118१€ {6 ©0]0प्र7 © {6 
एष्व त्‌ (8 [ताण्त्‌ ग लादाट) , (2) 7०प&0, (4) 
१ ९110871, (5) १९१०त्‌ ० 1816, (6) 118९]र-1प्516त्‌, 211 
(7) १13५०10१6व 
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चतुर्थोऽध्यायः । २५ 
नीरूमणेगु णा; ।# 


श्वास सहरं वृष्यं त्रिदोषघ्र' सदी म्‌। 
विष रदुनामपापन्च' नीलमीरितम्‌ ॥ 


-722*00€7*८4८5 0 5८02८ न 


4 88101116, तप्र] 11९17616, 18 & 0प्क्छाः 
2811708 274 (९0पद्च॥ = [॥ 15 पपन{7ठप8, 8€10€7 ०7 {06 
{11766 0081188, 1716168.86€7 0 00 €7 0 41681607, 80 
0681705 €} 2 ₹188.118.-] 2.12, (10818112, 12.61 {€ ए 61, €16 ) 
1168, 871 ₹1610 पऽ ४९606 ° {6 01 


अथोपरल्लानि 
विविधान्युपर नि श्रेयस्तेषां तु सप्तकम्‌ । 
पालङ्क' रुधिर पृत्ति तालजं पीलु चोपलम्‌ ॥ 
सुगन्धिकं च सप्तेतद्‌ दामहीनानि तानि वे । 
त्‌ सवानि युज्यन्ते रसे रसायने तथा ॥ 


(00074204 1 20102"0400४5 5८८11८5 , 
(0676 276 107 प्र11678.016 01107 07 800८ प 
8107068 16 168४ 0 81] ५1686 216 {6 {0110 ्171& -- 
(1) 0218718 (0ङर)) (2) 7प्रत॥17270 (68061187) (8) 


# पतदेव २२० पृष्ठे महानौखमित्ये नन्तरं संनिवेश्यम्‌ परन्तु 
प्रमादात्‌ न तत्‌ साधितम्‌ । 


न 1215 अ0णात + दर्€ 068४ 11862160 771 क 280, {टा ^^ आात&- 018 "' 0 
£ १९४४ 59.]0100106 


‰ दामेति प्रत्या खण्डित सविग्रहं द्‌ानेति भावा | 
2६० 


२५४ रसजखनिधिः--ततीयष्वर्डम्‌ । 


एप 8 (7611006) (4) प्राः5118 2 (1114 ८०186--- 10119] 
07 एला०ु१ # (5) एप (1216) (6) प्कृव्ृश् (णग 
13106000, 200 88.16} 871त्‌ 381101111:8.120 (8011161) 

\]] 07 {0636 &#€ 27107[000प्ऽ 11161 8611176्‌ 11) 


(0९ 216 {0 {6 1116170 678160 0216111, 2.०0 2} {1160 


~€ 
©]] 28 111 11160161116६ 


11 70 दा८प्ण्म्‌ ०एरग्ला8 28 


अथ पालङ्कम्‌ । 


श्वेतते समन्वितं कृष्णं पाषाणकं हि यत्‌ । 
लिग्धं हि मखणं चेव पालङ्क' तत॒ रीत्तयते ॥ 
प तमस्तामास तथा च बूलवखक्छम्‌ । 
पालङ्कं त्रिविधं तत्तु संयुतं श्वेतरेखया ॥ 

रेखाणां केव॒ ऽथवा बहली तत्र प्रहश्यते । 
धारणात्‌ प्रचुरं धियं दत्ते सप्र रः खलु॥ 


2614174 (द्र). 


22181012 18 2 1180] 81016 1710 > प्र 116 116 तद्रा 
प 1 18 3011866 18 8100077 811त 2106818 {0 16 
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६2९] 0 € 188 > फ 0106 271 10]06-111र6 106 १79 क्र 
00४ 17 = 80106111068 {1676 216 12016 080 076 
80९॥ फ 11116 11168. 
शिका ८ 083 2/ 11600 छश्ला 88 ५ 0792 "' (त प्ाए० 18.55). 


264 


चतुर्थोऽध्यायः | 
अथ रुधिरम्‌ । 


दरगोपनिभं रक्त' शुकवक्तसमं रुचो । 
मध्यन्दुपाणडुरं शक्रनीलाभपरलं तथा ॥ 
गृहीतबहृमूत्तिकं विशुद्धवणेसंयुतम्‌ \ 
प्रकटपीलुवन्‌ मानाद्‌ रुधिराख्यं हि रलकम्‌ ॥ 
एे-ययकान्तिभूतिनां दाता तत्‌ खर्क््लकम्‌ । 
पक्रमेतद्‌ भवेद्‌ वज्रसदशसुन्दरच्छवि ॥ 


ए प्रा ६.4 (0 पकए +र). 


0.पत017210 15 28 1€व 8.8 27 11186८1, 1127160 17418 
2०8 (पप), © 016 ठप म 2 पर त्‌ (४ 
[व्‌ छा 0810) 1106 10067 [097६ ५ ४015 &€0 13 88 
फर 1116 28 1116 11001, 211 16 81468 ॥1६.१€ {06 (०० प 
0१ 211 11118.-7112.1 1 1188 ‰ [006 ९010 प, कप्त 7४ दद्म 
06 शाश्टा 86९6181 81121068. 1४ 1188 16 कलाद्7६ 2 8 
{पाङ हाफ [प्र तपा. पड 8076, फलाः रपा 
१९९९1०7९, 18 {2]:6 ४16 0010प 0 > 0180000. 

1४ एत०९88 68110. 800 6 हप 0 118 68167, 


न्द्‌ 


प्रथ पत्तिका । 


हरिदुवरणां च पीताभा मरकतानुकारिणी । 

पत्ति पुत्रिका सा च कोमला च प्रभान्विता ॥ 
च्तोमेण व घ दीसि' यजति पृत्तिका। 
दीति्मरकतस्य हि ष्ट्या कषोमेण व॒ते ॥ 
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२५५६ रसजटखनिधिः -- तृतीय ण्डम्‌ | 


{74 (1 21001). 
{118 13 7९110018 0-&166, 2114 168९170 0168 €1716121 
-0 व्न्य 17 13 5010 @पव 01111, 1४ उतवा 06 418. 
{17171306 1010 67061244 0 0610 7प006व {1 8 
५1]: नन, जठ] 16तप९९8 118 15176, 1161688 क 
€116€121त 66068 1112061, 11 ८00९ 171 {118 केष 


अथ ता्चंजम्‌ । 


ताच्तेजे हरितश्यामं भस्माभहरितं तथा । 
तदेवाति यं च मघुरं दीपनं परम्‌ ॥ 
स्थावरं जंगमं चेव तथा संयोगजं विषम्‌ । 
तत्सव नाशयेत्‌ तथा शूलं भृतादिपीडनम्‌ ॥ 


(17९4 (क न 075- 21.^44) ^ 


प र08] 18 9 {फ्0 17व5, ए, &166101811-0180, 
2४ 2811-6010प16त &1€€॥ = [४ 18 88{110्€ा7॥, 886, 
224 0168016. 1 61068 811 30178 { 00180ा8, 
07981110, 07 10102216, 276 18 €7108.010प्8 11 ९0116 क्क्व 
{70प्168 पप€ ४0 € ए] 81118 


परथपी | 


मरक्त-ठो व णत्‌ तत्‌ रहितो मणिः । 
पीलुन स विज्ञेयो चीन परियो मतः॥ 


# (हणात्‌ 0०6 क्ण) ¶प्तष  ¶116 एलःशश्चा 7181116 1061018 18 
००96० 0 जिक्नाशृात, ^ 8१, 
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चतुर्थोऽ :। 
ज्ञ ॒वुद्धिमतिस्थेय्येदायकोऽसो मरणि्मतः । 
रक्तिकामानतो देयं तदुभस्म शूलजे गदे 


11. (47) 
1४18 7686100168 क €प्ालाव्त 1 (्णुन्पाः पा 7 
71 01161688 116 1686 971 {6 ५8081656 916 
8601811 {0 ७ ध18 51006, [४ 18 8 छार्डाः 0 फ 1800790, 
111061116706, २ 58 ग पात्‌ 17768६0 
प, (का 771 १0868 0 0116 12.01 8 त्न, 01168 ८0110 


५8 


परथोपलम्‌ । 

लं व्रिविधं जेयं मम्म॑राश्म वरोपलम्‌ । 
तथा रुधिरपालङ्कं सवं दामविवजिंतम्‌ ॥ 

र समवणं हि वरोपलं तथेव च । 
ममर न प्रभा काऽपि वरोपलं बहूभभम्‌ ॥ 
ख्यातं रुधिरपालङ्कं ब वणं बहुस्तरम्‌ । 
छायाहीनं तदेव पिचित्रवणंचित्रयुक्‌ ॥ 
शेतक्रष्णविमि ` धृथ्र' च हरितं सितम्‌ । 
मर्मरं दृश्यतेऽथवा वणान्तर युतम्‌ ॥ 
पाषाणं सि ` ` कपूरमणिरुच्यते । 
सितं नोलसितं णं रक्तं चेन्द्रधसुनिभम्‌ । 
वर्णेन छाय चैव हश्यते हि वरोपलम्‌ ॥ 


दामहीनमणीनां च ष्णं रमुच्यते ॥ 
६१ 
17 


स्ट रखजखनिधिः--वृतीयखरडम्‌ | 


(1414 #॥ (प ^. >, 07. ], 
^ 1) ^ 6477 ) 

7! 15 8 @6९ा8] फक्त इष्टा) {0 {166 010९161 
11705 0 8101168, ?1. 11121111212.3 10111811 (01816600); 
18707812 (9), 8०0 10611178-10818.1118 (2216.}-811 
0 {1688 &6 2101070110प् 01 प्र1©18{8.111260. 

(11210600 28 €] 28 018] 188 016 पाना 
दगा, एप्। ॥€ {07167 188 110 8110-6010प्रा 07 19त12.1106, 
प्रः 0617888 02] 188 ए 2110 प 8110-0010प्8 ^+ &86 1188 
88९ ©१8] ९010118 ॐत 86१९178] 18678 1४ 98 110 80. 
द०ातणाड, एप 7६ 38 एकाक 9 6010 210. 7168 
1017088 प्0 1४ = 0व]०ल्वठपफर ता 11181216 81006 1188 
07] 016 ° € {010 ९०10 प18 --- ४१ 11106-018९, 
51110], 9176611, फ 11116, 616 ४ 0116 ए ०116 {ए 0 ९1216600 
158 08116 ^ ए एप8.-100801 ° 07 08770110" 50076 = 08 
४४5 श 0 {06 {01107 ९०1०प्8 -- पा 11106, 10130. 
1106, 119९], 160, 1817-0 -९०्‌6प == ६९ 008 काकि 
18.१6 016 01 1016 0 {11686 28 80-6010्)' 

106 {18९ 2167 2] ६6 2111010110प्§ 8101168 18 
९2116 ^ र 7वा12719-102811 ° 01 0180{ए-066 81076. 


अथ सुगन्धिकम्‌ । 
बहूविधं सुगन्धिकं नीलं क्ष्णं च लोहित । 
रधून्दर्युतं वापि सवं पीतपभरभान्वितम्‌ ॥ 
खच्छु मां रसुदशे ` हि तत्‌, 
माणिक्यनीलर करे यते हि तत्‌ ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः । २५६ 
864 014 ४ (571). 


38001112 18 0 ए2110प्8 00]0पाह, ए7. 016, 
186], 16, €6 28९11 0 17686 80168 {188 2, ए 61100181 
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116 8118]6 ० > 01800 1 &10क्र8 10 11168 
70168 20त 61612108 


उपरल्लानां सामान्यगुणाः | 
उपरल' वरं यत्‌ तु तत्‌ किथित्‌ सूयते फलम्‌ । 
£ + विदां 
ईषट्रलगुणं तत्‌ तु धिभर्ताति विदां मतम्‌ ॥& 


1741 - 200९7८5 7 4102010 101/5 £ 072८5, 
106 2110)10110प्5 80188, {† १९१०1 0† 1616608, @8 
16227060 ॥0 18९ 2 0270 ० ५6 10668 त 16 
@€108 (866 [0826 198 


# १६५ पष्ठेर ` सामान्यगुणाः द्रषव्याः | 
2689 


पचमो ऽध्यायः । 
पथ च्तसः। 


्षरति यो मलं शीघ' ततृक्ार इति उच्यते । 
च्ञारत्रयं स स्यातं यावखनजिकटं म्‌ ॥ 
टेकनोषरकं चापि यवक्तारश्च खजि । 
च्ञारचवुष्टयमेतदु परिचितं सदा मवि ॥ 
शमोच्कच्लारो यवक्षारः वचिका । 
तिलनालोद्धवः क्लारश ` नि क्तारप्चकम्‌ ॥ 
खनिटकनर्षरं त्रितयं भोम च्यते । 
लभ्यन्ते तानि मून्‌मध्यात्‌ क्लारपाकरि करः ॥ 
अन्ये तु :च्ताराभर्‌ संज्ञि ; | 
नवसारोऽपि विज्ञेयः क्तारोत्तमो षिभिः ॥ 
दरव्याद्धि पच्यमाना. तजाथते इति पाकिमः। 
सूतयुणांशसंपकात्‌ स एवो सो मतः । 
पलाशात्थमोच्तजा धवस्नूहीमयुरजाः । 


चन.दा्कटल्रिंटाफ रषोद्धवाः ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः । 


तिलनालससुत॒पन्नो यवशूकोद्धवोऽपि च । 
वासापत्रोद्धवश्च यो दुरालभाभवश्च वे ॥ 
व्याघ्रीमूलकचित्रकपुनणेवाद्र जाश्च ये । 

एते सवे योजिता सेषजेषु यथाविधि ॥ 
अन्येभ्यो बह्ृकरचेभ्यो लतायुल्मतृणादितः । 
ल्ारो संजायते सम्यग्‌ वदयमानविधानतः ॥ 
यावस्वस्युषराश्चेव पाकिमं टं ` तथा 1 
पञ्चेतत्‌ क्तारवर्गेषु विख्यातं चितिमण्डले ॥ 
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रसजखनिधिः-ततीयषर्डम्‌ । 
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पञ्चमोऽध्यायः | रदेद्र 
सामान्येन क्चाराणां गुणाः । 


( १ ) 
तीच्णा उष्णश्च दीपकालल् : क्लेद था, 
दाहकाश्छेदनाश्चेव चाराश्च ज्ञायते वधेः ॥ 
क्रिमिघ्ना बणदारणणाः शोधनाःरो इ भथा! 
त्तारा सुखकराः सर्वे जानाति रसकोतुकी ॥ 
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{€ 60918110 0 पला] 2615 0070110 11116 70600) {1118 381 प्र1त€7 
{16 11806 0 ^ 0ण्कषःो 15 णात्‌, 00षषण्डा, 18 पा € पात्रा 11 शकष 
88118 1{ 01010 820 18 €प१106 १11 5218]11126त 070. 16 एल186ए0] शः ^ 50०1व † 
८ ६८ क 07 ९247४ 4274 = 16 आदश 6 न 01776 (88 {11616076 10081 
17000 11007८९ 100 018 टाः € ४त०0०0 म हप०-ए0कपेदाः 88 क्षा 
0 लपलाौ ग एष 916 

¶11686 &7€ 176 वलााकष]ः3 10246 द़॒ 11 ^+ 110न 10 7016 8 1001 
00 प्री 0868 7060108 0 {€ त्र1वप्३, 110 श्लु ण 846व ४९ 
{01016086 ग 76 ऽप ०]द्८४ = 18 = 1701€च्९्छ 9 5{8{€ ग न ्व5 ए 160 0९678 
10080] 17 [061४ 81076 

116 ५०08 8 7176 ४३ एत) 0071 10 {116 81660 [14८8 15 70६ 856 
011 {8८8 1 शा]] € €र्पवहण£ 17000 8 1086826 (40०6 एष [7 7" > ¢ 
एि0ष ा 118 [ताण पतात (0९5, (४01 1, ~ 77 184 185, 00016} 
7) 8 फार €711{1€त्‌ ^€ वहर्द्‌ऽ ग च 4106 6 84650 पिणत 
18 100 ४116 0281 [71168, {01400 1669, 1108 88]६ 0€76 ०६6५ 10 
06 पछाश्णपश्ट{पा९त्‌ 19 € 71416 68, &॥ 1116 12.168, 10 1816 3८8168 7 10018 
(06066 1४ 88 [701४ 1040 0प100€ 

6 01086 10 0१९ 6186 11€४6 08 06 ८5६ ग प -]00.ए ९7 प ४8 01६6 
एता0क् ६0 ६06 प1तप्ऽ €श्हा) 2४ 116 {1106 0 06 (गणता प्ठप 0 06 नदत 
00700 0 06 ४ 6085 
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२६४ रसजठनिधिः--तृतीयखण्डम्‌ । 


गुल्मारशेयहणीदोषशकराश्मरीनाशनाः । 
स्ारास्तु पाचनाः सें रक्तपित्तकराः स््रताः ॥ 
( २ , 

शघ्रानुशस्त्रेभ्य चारः प्रधानतमश्देयभेदयलेख्य 
करणात्‌ त्रिदोषश्चत्वादु विशेषक्रियावचारणाच । 
नानौषधिसमवायत्वात्‌ त्रिदोषघ्नः । स खल्वाम्नेयो 
पधिगणभूयिष्टत्रात्‌ कटक उष्णस्तीच्णः पाचनो 
विलयनः शोधनो रोपणः शोषणः स्तम्भनो 
लेखनः क्रम्यामकफकुष्टविपमेदसामु पहन्ता पंस्त्रस्य 
चातिसेवितः । 


@€12€04८ "00९7८1८5 07 ६८ ¢‰5/00*45 
( 1 ) 

118 8081898 276 20ात्‌, = क2110, 61688618 
2]00€ 06, 1101, = 16181671, ९दपऽ10&@ = 17.18.011112.11011, 
7९१०९९३ 0 0016, 6870618 = = ए 01108, 01060618 
0 00113, 211 ९1९81868 97त 11621618 0† 80168 

106 1081) 10 18 ९01१ 88107 1711 {116 10611118] 
०10€72.110035 08 08. [8118188 &1ए९8 1156 {0 171९867 
7 11676 {116 [8118188 976 €0९8.©20प् 17 जा 1119 
ए168, 0०८ वारा१11068, 11206168, 21 8016 0156236 
ल्फ 6 116807९ 8 1116162861 0 11611011118.6 


( 2 ) 


116 18118188 216 [€ €ा' {18 8011081 1118 {्11161118 
ब 98 प्रटा 28 {06 {011061, 1116 {06 12161, 08 861१6 
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पचमो : | २६९५ 


1116 प0086 ग 11९3०] ४8], ॐत 808८२ 
2110 प11166 116 186, छा 16€110१€ {6 {1166 १०२8 
8710 112ए6 86ए ९12] 0167 पक्न17{68 ॐ फल्‌] वल 15112143 
पव 06 16700१6 0 116 {166 १०३२5 ०19 {0 पला 
0९ ९०१6त्‌ फ 106 फ ९्८्च्डडववफ पत्पदठुः, गट, 
00 8९९07 म प्ल 0677& 60816त्‌ {001 ऽलप्टाथ््‌ 
16708 फा 267 प प2]11168, 876 पा19€ा0 ६, प, ऽता 
016681४6, 1९110 ए€1 0† {188९8, €{९ , 10८11061 © 5016 
62.810 द्वप 18071 = 1 = 80168, 17167 प, = एस्पयात्‌ 
8{62.0410688, 16001061 07 187 , 804. ०680 € ©? 50171 
11ए९्8, {0016&11, 1610108 , 10018501, 800 18६ {€ 8150 
68110 11189.111ए 1011, 17 {6र€70 171 € 0688 


मस्सजक्षारनिमाणस्य सा विधिः| 

लारव््लादिजं काष्टमथवा पच्रराशिकम्‌ । 
शुष्कं सवं समाह्यय वहो ल्याद्‌ सुधीः ॥ 
नोता तदुभस्म प्रतूपाश्रे येकपरमितं खलु । 
तत्र लिप्ता ` शुद्ध दोणमानं विलोडयत्‌ ॥ 
त॒तदहु धारयेदुं रारो पातरच्छं जलं नयेत्‌ । 
तजनलं खावयेद्‌ यलात्‌ स्शः परथुवाससा ॥ 

रं काथयेदु वहो यावत्‌ सवं विशुष्ति । 
ततः पात्रात्‌ समुल्लिख्य कारो ग्राह्यः सितप्रभः ॥ 
चर्णाभः प्रतिसायेः स्यात्‌ पेयः स्यात्‌ काथवतस्थितः \ 


इति क्षारद्वयं धीमान्‌ युक्तकायेषु योजयेत्‌ ॥ 
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२६६ रसजटनिधिः- तुः सल ५७ । 


(0८116747 229०८८४४ वू १८०१०८८१ 6041" # 
1701 084८5 

© ००१, 168९5) 616 0 कप 8181106 ४166, 10191, 
{९ 87९ {0 € एप्प †0 88068 = 006 10125115, (64 
{0125} {0656 28068 18 10 76 015801१6 01611 16 
९8 1६5 फला ग कर्णः फ्016) 18 ६0 06 21105९6 
{0 ०९६6 {० अतण 19 ॥0प्रइ 1116 ला6दालः 1811 ० 
{16 3011070 18 7€्# †0 16 1711€76त {07 86१९ 168 
{०0 8 एाष्ह ० प्ल ९0 16 21९81", ५08 
6116760, 18 11€र५ ६0 6 16866 ॥111 {16 11016 {1171 
०{5 १6१ प्र € क 1116-एणुलपष्€त्‌ 8०11 170व पठा 18 
{110 {© € कभु्छा छण आत्‌ लु स्कर्टपक 1106 
<] प्रजा, पऽ 1९06 1 18 8011106, 18 8 114 पात्‌ 81६21, 
८६ †0 व्र (7 8]06€181 01868868 8९९0101८ 0 
0171९०15 7?0पणव्‌ 70 ईिप्रञकप8). € 80114 1100 पट 
१5 8 गृद्ग्‌1 80 ४6 56 {0 = 68167181 2.]00116त01 
(2८९०0 ्1& {0 116 7ऽत्रि्र९{1008§ इष्टा 170 उप 7प्।2) 
290 85 8 104"641€111 2 10601611168. 


यव्लारः । 
अस्य नामानि । 
यवन्लारयाभिधः स हि क्तारोत्तमश्च कथ्यते 
यवायजो यक्ाप्त्यं यवजो यवल्लासकः । 
पाक्यश्च यवशुकज यावश्च यवनालजः ॥ 





# 106 णाप 1.30878 1138 प त्‌618 0०6 9 &18 त्‌] "00688 र (प्7180111087100. 88 
1०110 रपा 1. शापा णाष्ध्‌ा 


266 


पञ्चमोऽध्यायः । २६१ 
तिर्माणविधिः। 


यवशुकोद्धवं भस्म॒ वरयित्वा यथाविधिः । 
पूर्वोक्तेन विधानेन क्लारो निर्मीयते जनेः ॥ 


व ^ + ^ -९ = ^ 4. 

{5 17८04" 4{202 
^ 81168 0 {€ €8&इ 0 08716 97९ ६0 06€ ३३६०1९९ 
1 961, 11161 18 ६0 16 71४6166 2०१ ९००५९०३6 


11680102 1 {1716 2076 -इवात्‌ एष्ट, 1४6 [00वपट 
19 १2-158118.18. 


अस्य गुणाः । 

यवक्लारः कटः स्िभ्यो लघष्णसूच्मवदिकरत्‌ \ 
सारको मूत्रकारको व तश्लेष्मघ्रशन्तिकृत्‌ ॥ 
अनाहयहर्णीपारडगुरमाशंः श्वासशुलक- 
परीहहृदामरोगानां तथा शुक्रस्य नाशनः ॥ 
ज्ञेयो वदिसमः चारो नियतं यवश्‌कजः ॥ 


1६5 1700९ ८1<5 

[88-1र311218 १8 प द्ु6ा0, 804४, 1190४, ९881९ 0४ 
2९11 810168.01118 {17020 81] ९.४ 0 {11€ ऽप्रलि)9 
(19681१6, 18.52.196. 1501181061 0† 1106. 86. 6106 
» एधषप 8116 18.09 [+ 78 € 02.०ं००8 7४ {16 {0110४ 119 
11562368 ---111{68111081 13106, ©1110010 त1817710625 
11९11118, {110 1 {116 161] प्र, 11168; 28111118, ९011९, 
67181610618 ०† {06 81९6, ४९81 01869866: 26. 100८8. 
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२६८ छनिधिः- तृतीयखर्डम्‌ । 


1४ 0068 श्त प्रा ऽ6्ला 2ात्‌ 088 106 [०0- 
7671165 0? {16 


पाकिमश्चारस्य गुणाः । 
सेदोध्रः पाकिमः क्षारो मूच्रवस्तिविशोधनः । 


1000८125 07 ८९0९0 (१८९८-४). 


1{ 167९8 {क 279 1प1065 {16 47168 
मोमक्षाराः | 


(१) ऊषर्तारः ।& 
अस्थ निमांणविधिः | 
गह्नतीरभ्रदः वाऽपि लवणाक्तं खदन्तरम्‌ । 
विलो सलिले शुद्धं गालयेत्‌ एथुवाससा ॥ 
धारयेत्‌ सलिलं तच्च रजन्यां सदुघटे धोः । 
तन्नरं थयेत्‌ वहो यावत्‌ सवं विशुष्यति ॥ 
ततःप॒त्‌ समुक्िख्य चतारो द्य सितप्रभः। 
उषरं कथ्यते तत्त शिलाजतुषराभिधम्‌ ॥ 
एञप्त ९१48 0817412) एषठ गप्तषएट ए.4 कप्त. 
(1) (९7 0 8074 (8 ^ 11-22178.) 
921, {दर छप कठा 76 10818 0 ५16 621, 


01 ए 0716 88 62711 18 0 06 413801४९ 100 
एप्6 फकटाः कत्‌ नटा 11676 010प्ष्ा) 2 11666 0 


ॐ दितीयसखण्डे १०४ पष्ठे ऊषराख्यं शिखा दृष्व्यम्‌ । 
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पंञमो ऽध्यायः | रकश 


(२) खजिक्षारः । 
अस्य नामानि । 
रजिक्लारः सुवचिका 
्जक्तारः सुवचिका कपोतः सुखवचे- र: । 
जिं जिं वचिं 
परजिंश्च स्व ` सुवचिश्च सुवचेकः ॥ 


निमांणविधि । 

षुचिदु गिरिग्ष्ठ षु भूतले वा तदन्तिके । 
श्यते चारश्वतप्‌णे भूस्तरं भूरिमानतः ॥ 

जिग - 
जिश्रत्‌ & कथ्यते तच्च च्लारेतरपदाथेयुक्‌ । 
मह्य शत्तिकां तां च स्रृतपाच्रे स्थापयेत्‌ ततः ॥ 
वतुगेणजलेनेव श्छत्तिकां तां विलोडयेत्‌ । 
नन्नीरं छावयेद्‌ यलाद्‌ बहशः पथुवाससा ॥ 
र्वेनोक्तप्रकारेण काथयेत्‌ तज्लं ततः । 
इत्थं संजायते च्ञारः खजिकाह्यो मनोहरः ॥ 
) 8िप्^ वा एर ^^ (क 1 1) 2.4 1.0) 
1 (ला 1113 00 70 1018688 2१] ८९४ ६० ॥1115. 
13 0 8118116 8011 816 ४0 16 ‡ठपात प कएप्रत2०९९ 
3 80] 15 08116 इर ]1-00110 (08770), = 0 ए0पपश्3 
>11118 110 पा {जल्प 0801618 == 90706 तप्पा 


{1713 €8.171 18 {0 06 113801१९ 110 {01 17065 
प €1@.06 0 2४61. 4116 80101 15 ९8४ ६५ £ 





+ सा रीति भाषा। 
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२5९ रसजटनिधिः-- वृतीयखण्डम्‌ । 


हर्षदो जिव कश्चोदुगारशोधक था । 
विवन्धानाहशलेषु युल्मामक्रिमिवायुषु ॥ 
ऊर्दानिे विशेषेण शस्तः स्यादूषरो भतः ॥ 


1४5 {7007"{८<5. 


(०2 15 & 20106 2 एएष्छप 1 18 100187601129 
८९8106४ 9 8168& 0, 16168867 97 80616, 19 सक्र ©+ 
801, €881]ए़ 08.02.16 0 8 [0162418 "170प्रट्‌00पा 106 1016 
85167, & 11116 11668867 0 0118170, 11111, 110९1628९81 
0† 1211, ५1866816, 824 प 0€7 0 6161011 11108 

1४ 15 5150 €्रि<क्लाठपड 7 {76 {0116 --000811]02.- 
{102, 1706818] 008 पटला, &011९, प102 10९, 
प्र 01108, 816, 68066124 कु, फए10त्‌ 0107102 प 2108. 


मिश्रक्लारः । 


पवक्तिन प्रदा साद्ध क्षार शिल्पी विमिश्रयेत्‌ । 

तृणानां प्रचुरं भस्म कचिदु वाक्लार ये॥ 

अनेन निमितः क्तारो मिश्राभिधो विकथ्यते । 

खजिना सहितं चेत्थं तरणभस्म विमिश्चथते ॥ 
11.2८ 50८20". 


का परविलाप्ाटा8 0 1811818 = 807161170168 075 7६11 
४06 पणत्‌, -र्वलाा6त्‌ 10 200९, 8 ऽपि र९1 त पशप 
01 81168 0 &1288 171 010९1. †0 1676886 {1९ 4०० पि 
भ {16 3811818 {0 16 [76९९१. 6 व}ऽ्र116त 80177011 
०1 10 प्व 871 28068 18 {0 € 168.{6व, 8०4 ९611186 1110 
2 प726त (8022, [0 16 कशा 1656006त 900९ 
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पमो ¦ | २७१ 


(२) सखनजिक्षारः। 
सिचा नामानि । 
चारः खुवचिका कपोतः सुखवचेक ¦ 
जिंश्च स्वजिं चेव सुवचिश्च सुवचेकः ॥ 
नि ` विधि । 

'षुचिद्‌ गिरिर षु भूतले वा तदन्तिके । 
श्यते च्षारश्रतुपृणे भस्तरं भूरिमानतः ॥ 
रजिग्छत्‌ % कथ्यते तच च्तारेतरपदाथेयुक्‌ । 
ख्य सृत्तिकां तां च भ्रतृपात्रे स्थापयेत्‌ ततः ॥ 
अतुगेणजलेनेव श्टत्तिकां तां विलोडयेत्‌ । 
न्नीरं खावयेद्‌ यलाद्‌ वहु: एथुवाससा ॥ 
्ेनोक्तप्रकारेण काथयेत्‌ तज्लं ततः । 
त्थं संजायते च्लारः खजिकाह्यो मनोहरः ॥ 
) 9 .^ एव 1२६६ ^ (0 41.) 
[1 06112111 1118 07 10 18९68 8१} 2९९०४ ४५ ॥11153 
18 0 21181116 80] 816 #0 06 {पात 17 = @प्रपत९०९6. 
3 8011 18 08116त 821 -11110 (02.770) = 1४ €601व08 
11718 710त्‌ 110 कलाढा 1080४678. 806 प पवता 


1173 ©21£ 18 ६0 16 18801९1. †0पफ = त्65 
भला त 2४61. 106 8010107 18 16 ४० € 





# साः सौति भाषा। 
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२७२ रसजरनिधिः--कंतीयषस्डम्‌ । 


1781160 {0 86४6181 {11068 7110011 2 1606 ग णलः 
०100. 706 5नप्रप्रला, 1 पऽ 18{11166, 18 € ४ 0 06 
} ९8 ६९त्‌ 8110 ९0461360 100 80116 8112116 8्108121166, 


02116 ऽपर 2111-1 2511818. 
गुणाः । 
स्वर्जिका वहिसंतल्था यवच्लारसमा हि । 
कटृष्एतीचणएवीयां च कपठानिलविनाशनी ॥ 
गुल्माध्मानोदरव्रणक्रिमिषु सा प्रश्‌ ते। 


शक्रश्चासविबन्धार्ोयक्रतुश्रीहनिसूद नी ॥ 


75 700<2"८८5. 
उका], 1116 ]व१०-180818, = 112.8 = 116 = (0700676 
0 16. ६ 18 एप्स, फठ10, कात्‌ कदत, 11 18068 
1४370108, 804 पकक प, क्त्‌ 18 ९8८10 प्8 111 &प1१8, 02. 
16068 ग {6 ००, 01868868 € {16 06७], 001]3, 
प 0118, 28010118, 171168त7181 = 0प्रएप्ना, = 6पशद्ुलण ला 
0 6 ल्ल णत्‌ 16 [एना 0 प्कृषा8 86्ला0, 


तरिमस्वजिश्चारः । 
च्द्रदुरालभाक्तारो दुरालभाभवोऽपि । 
खज्य॑भावे प्रदातव्यो ` जेषु कवीश्वरः ॥ 


4126104 5१०40 45040", 


[7 16 @86086 ° इर 811-18112.78, 88 112111{860प्6व 
17 ६06 एप 826 80076, 011४8161808 801161{11068 प86, 
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पञ्चमो :। २७३ 


28 118 81081176, > [8118178 [06[0४८९व 17010 1116 8.81168 
07 तप्1&]2,0118 07 81181] प४1818 08 # 


(३) टंकनप्‌ । 

परतिका रंकलाहया टंकनमिश्िता या हि । 
पराप्यते सा कदाचिद वे शुष्कजलाशयोदरे ॥ 
समाहृस्य शरदः तत्‌ तु जलेन सह मेलयेत्‌ । 
स॒ ` टं ` ततः थयेत्‌ तीत्रवहिना ॥ 

वटु विशुष्यति सवं ततः रं हरेत्‌ । 
सदाम -{ टंकनाह्यं सितपभं मनोहरम्‌ ॥ 

(8) 4 7 ९ पत ^ (8 074 र). 


^ 1114 0 1114 ९©611817111@ 007कष 18 ‡0पाते 
116 608 2 १16 12.168 (17 0}00€४ 10018 8.2 {106}. 
(718 71 18 08116 ° 18.181 1 15 0 06 ५18801१6 
फ्र1111 प 2161, 71676व 11 {16 पप] लश्छ;, 2004 416 
0 फ़ 1680, 16811 08818 01 06187 06081160 2 
1116 0011010 0 {06 ५५ 


+ नामानि | 
ठकं च टंकनं चेव मालतीतीर्सम्भवप््‌ । 
रद्द रसशोधनं पाचनक रसाधिकम्‌ ॥ 


# गृ]06 आ प्रशा 108 111 20048066 10 0716) {19615 0 1210 80 
68९61] क़ 1 ॥1€ एप] 80 प्र 16116 16 18 ९६४]]€व्‌ ^“ [72 (60718210) 01 ^^ 18४ एष8ाा2, ”, 


060 3210150) 
न॑ दघ्ना सह वत्तेमानं सदाम । दामन्‌ दाना इति भाषा । 
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रें ग्स्वजलनिधिः--चतीयष्व ण्डम्‌ । 
<भ्न्दे रसघ्न' च सौभाग्यं वततृलं तथा । 
कनकन्नारनाम च मीलनं धातुव भम्‌ ॥ 
लाहण्लेपणकं चेव टंकनच्तार एव च। 
द्रावक रद्ननलारः सुभगं पाचकम्‌ । 
लाहशद्धिकरं चेव टंगनं च तदुच्यते ॥ 
खकनस्य अदः । 
रंकनं दिविधं ज्ञेयं पिख्डाख्यं च सदामकम्‌ । 
पिर्डल्टग मलिनश्वेतं सटडास हि सितप्रभम्‌ ॥ 


¢ (८7१९९25 © ६८22124. 
का 18 ० ६० [10प8, 12 1011108 (111})) 
87 दवा, तव्‌ टाक ९६९] ईद]. पप {006 18 101 एपा'€ 
न 1116, भ 0९८1८६५5 ६6 12 टा" 38 [0 ८.6 स 1116 


रख॑कनस्य गुणाः| 
कटुपणरुक्तवहिङृत्‌ कफस्नो वायुपित्तकत्‌ । 
पालर्‌वास्तर्मोरे धस्थावर विषनजित्‌ त । 
५५५७८ रंकनं ज्ञेयं हीनं तत्‌ सितटंकनात्‌ ॥ 
१द५५१८.ग्यतीचणं हि रि ` भेदि प्रदम्‌ । 
 श्लेष्मवातघ् त्त मविषदोषहत्‌ ॥ 


पिश्डाख्यात्‌ सितं ` षठ" तरं हि तन्‌मतम्‌ 


274 


पञ्चमोऽध्यायः | २७५ 


"00९0-5 4 ६५५24124. 

[प्रा] {11808 18 प०९€00 पक्ष), 100, 1. 
1688687 01 1168४176 00९61, १९8०९ ०7 1210102, 27 
10016986 07 ण्द्षप् 87व 01४0800. 1६ 15 €0ी68०ा८प३ऽ 7 
001, 28101018, 0151016701711068, 806 1001816 0018017, 
[7 18 11761102 {0 ©} 8281 {2.718.028 

४ 0106 071 @1$8181 {९.118118, 18 ]प1067, जका, 801, 
2९11, ए 116) 18९2176, = 8761101671106, 41068{1576, 
16810$१€7 0 1210118 27त श्क्फप, 804 €7९क्ल०प्ड 111 
प्र 2816 1110८08, 8.14 {01807 

(16 0106 00188 18 0 पा€7+ 870 016 1170} 10018 


ंकनस्य शोधनम्‌ | 
टं ` बदहियोगेन स्फुटितं हि विशुध्यति ॥ 


0/7द1८4 2020 2 ६114004. 


(9.118.128 18 [001106ब्‌., 11 1 15 10906 0 एप ]8{ 1110 
षत 11{6 8.81168 0 016 81168101 01 1621, 


क्षायणां देविध्यम्‌ । 
ल्ारास्तु दिविधा ज्ञेया कटिनास्तरलास्त । 


का? 1: प्रति यांश्च प्रयोज्या मेषजादिषु ॥ 
तरलाः पानयो दहि गदेषुवहूषु .। 
काञ्चीसुरादधिक्तीरतकोष्णएवारिभिः सह । 
अथवा वारिणा साधं कुलत्थसंभवेन टि ॥ 


भस्मवारिपरि . तक्लारजलस्य पाकतः ॥ 
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| रसजलनिधिः--ठतीयस्वण्डम्‌ । 
जायते नरलः चारो रक्छाच्च्तीच्णपिच्छिलः। 
नगलम्य पृनर्पाकात्‌ च्तारोऽयं कटिनायते ॥ 


7, , 4/१, © 2.57 22-45-72 02/24 ८८ 5०८९८ 
„11 पन क चक0 त्‌, णप 80110 20 14८10. 
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| पाव 140 च+ 18 ०0६०९ 1 16271& ५1311160 
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५1९1) {11 [तणा @०्ड ९त, 21681, 26110, 87त लक 
 ?"+., 7 [आ.प ६875 11 प्तत्‌ 18172 16818 10 06 
५९ 111 कपास "{ {9< 5० 100 081 1818108 


प्रतिसायश्चारस्य विषयाः 

कृष-किटिमदद् किलासम ल-भगन्दरावंददृ्ट- 
वयनाड़-चमेकीलतिलकालककछन्यच्छ-व्यद्धमशकवबाद्य- 
बिद्रधिकृमिव्पाशेःसूपदिश्यते सप्तषु च॒ खरोगेषु- 
पजिद्वापिनजिह्वोपकशदन्तवेदर्भेषु रोहिणीषु चेवान- 
शम्रप्रणघधानमुक्छम्‌ }& 

01 ९7 2072८ 50 एवा {50000 ॥5 10 
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* क्ि्वरा्थं स्ुश्ुतस्य सूरस्थान पएकाद्‌शोध्यायस्तथा उत्तरत 
क्रष््न्यः } 
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{11118 -प 01171), 1118858, (16100व्‌€ा08), 11181141 (16078), 
018९8110278, (1 5प्रा2, 10 810}, 8708 (8 णात रण्‌ 
पप्ठपाम) वप्र एन (प्राटति प्ा८लार), वताता 
(3118), 0]व1118- 1118 (60151008), पा8-1.814}4ब (1111 .114}. 
1260418, (61109811), 1 ०7158 (ग्ल कृणत (धा 11. 
{806}, 1018808 = (प्ाक8), 1205 ०-101414त111 (७९ 
पप्रतठपा३), (01 (ए01108), 1015308 (010), [11९~, प्र] 
11098, (एव. प] 2), 24011 (प्तप जा ट पदोशप्५।, 
प्र कप88, (1115.1117181010 0 ४16€ दप), वरा18-१ चातप ञ 
(1112111118.7101 0 {16 हप्र {1070 कपा); २ {1९९ 
801४8 0† 10111111 (व1]:06118) ~ 


तरलक्षारस्य विषयाः । 
पानीयस्तु गरयुलमोदराच्रिशुलाजीणारोचकानाह- 
शकराश्मयभ्यन्तर-विद्रधि-कृमि-विषाशुः-र पुज्यते । 
अहितं तु रक्तपित्तज्वरितपित्तप्रकृति-दादयटुवल- 
मदमृच्छातिमिरपरोतेभ्य ऽन्येभ्यश्चेवंविधेभ्यः ¦ 


{78८ ¢ 1१4५० 4 5/42*4, 


76 110 प्रवत 1811819 15 ३९५ 11 (0517 €11712; ९३१८ 
{01965110 ९0116, 1688 0 8006116, 171{6511708} ०15170५ 
{1010, 018.06{68, 81006 01562.86; 11161712] {01700प्र7, ४ को) ^) 
2110 11168 | 
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01862868 0 @11116767, ०16 = 677 2116 कद्व 116), 
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२७८ रसजटख्निधिः- तृतीयणर्डम्‌ । 


2106111688, 2{67-6060{8 ग पा [दाद =प्1116, 1088 
6$ 8-81911४, €16. 


सवेश्चारस्य निर्माणविधिः | 

सवन्ञारं चिकीषः शरदि गिरिसानुजं शुचिः 
प्रशस्तेऽहनि प्रशस्तदेशजातमनुपहतं मध्यमवयसं 
महान्‌ः सितमोच्कं पाट्यरष्यति। खण्डशः 
ल्प्यावपाव्य निवाते देशे निचितं कृता सुधा- 
शकंराश्च प्रकनिप्य तिलन `रादीपयेदथोपशान्तेऽस्नो 
तद्भस्म प्रथग्‌ ग्टीयादु भस्मशकंराश्च । अथानेनेव 
विधानेन कूटजपलाशाश्वकणपारिभिद्रकविभीतकार- 
ग्वधतिल्व कंस्नूद्यपामागपा नक्त ल वृषकदली 
चिन्रकपृतीकेन्दरवृक्ला रताश्वमारकसपच्छदाभ्रिमन्थ- 

गुञ्नाश्चत श्च कोषातकोः समूः शा 
दहेत्‌ । ततः चञारद्रोणमुदकढ्रोणेः षड़भिरालेख्य 
मूर्वां यथोक्तेरेकविंशतिवारान्‌ ? एय महति 
हे शनेद्र 2 विघदयन्‌ विपचेत्‌। स यदा 
भवत्यच्छो रक्तस्तीच्णः पिच्छिलश्च तमादाय महति 
` परि व्येतरं विख्धञ्य च पुन वधिश्रयेत्‌ । 
एव च ्लारोदकात्‌ इ ध्यद्ध॒वापनयेत्‌ 
ततः कटश्कंराभस्मशकरात्तोरप्व्ककु््टयीरमन- 


वर्णाः ये पात्रे तस्मिन्नव ्ारोदके निषिच्य 
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पञ्चमो ऽध्यायः | २७६ 
पष्ठ ते द्वद्रोणेऽष्टपलसंमितं शृङ्नाभ्यादीनां 
प्र णं प्रतिवाप्य सततम त्तश्चेनमवघटयन्‌ 
विपचेत्‌ । स॒ यथा नातिसान्द्यो नातिद्रवश्च भवति 
तथा तेत। अथेनमागतपाकमवतार्यानुस्तप्त- 

यसे कुम्भे संव्रृतमुखे निदध्यादेष मध्यमः। एष 
एवाप्रतीवापः पकः संव्युहिमो सदुः । प्रतीवापि 
यथालाभं दन्ती द्रवन्ती चित्रकलाङ्खलकीपतिक- 

लतालप्‌ तीविडपुवचिकाकनकचीरीहिङ्गवचाविषा 
समाः शछच्णएचृणः शुक्ति णाः प्रतिवापः । 
स एव सप्रतीवापः पकः पाक्यस्तीच्णस्तेषां यथा- 
व्या ल पयोगः। ्तोणवले तु लारोदकमावपेदु 
बलकरणाथम्‌ । 

एष सवक्लारः सुश्रुतोक्तविधानेन शद्विदटारशाथं 
नियोक्तव्यो न तु विषयान्तर । 
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०6 8-0811)., 

(70 {01708 0 8 47018 0 {6 ©118102- कशा 
{81818. 270 0116 {117 0 8 ५7008 2 {6 1818128 16. 
2764 {071 (इ पद8 27 16 00€ा' 1668, 1616176 {0 
2.0763 216 {0 6 113801९6 11 2161" 01" 002३ प्रा76, 
81 0101128 10 61 1, 8व 7176164 {© 21 (1068 € 
80101011 18 1162†^ 0 6 8प्०]€९४6व्‌ 80 62 त्रा] 11 
0600068 01687, 16, 9011त्‌, 80 80पक्र, 167) 1; ]] 
118ए6 {0 6 1४676 8810, 76607 {6 7688. 11116 
8011070, पऽ 16160, षक 06 पऽ6त 88 2 [वपात्‌ 
15818, 11 16068887 

1846 ०06 द्रप्राद08 07 कं [ता ग [ऽ इत]प्रप्नमा, 
8110 7110 1{ 170 8 [8188 0 8]] {11686 00111016 --एप्रागा† 
11016, पा इश्ात्‌ ० एक्षा6त्‌ तता) 6 87001 फ 0<ा€ 106 
फ00त 28 पापा, 0कुडटा 876]]8 एप, 971त्‌ 8111181127017118 
(2 £17त 0 001९ ¶ल्‌])- 68९11 608 1 वक ्प, 


200 [016१०प्] ०९९ 16.007 16271118 71 8 बता 
-----------------------(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-((((((([([_[ 
# 3681, ^ [7}08710811 .&.3]011018 118.ए 8180 7716871 १९त्‌ धनर8 


280 


पञ्चमोऽध्यायः । २८१ 


0814707. 1116 02816, पड 16086त्‌, 18 {0 16 एजगा6व 
प्र1{1 {0 4101025 01 {16 110 पत 1811278, 7616776 ६0 20६6, 
[प्रता 1४, 811 {6 0116, [प्न 1 1700 1216 17 साट्‌) 8 
एथफ़ 28 10 1186 106 [10तप्र०{ लाला इनृषत्‌ 00 ]1वपत. 
106 888) {0 पड [76]एक्ा९त्‌, 18 0 पात्वला्व€ इत्लिदु, 
17 कएप्त्‌ ४6 पात, प 01670816 10 {06 ०00१6 पप 
प1{10प्६ 06 पाद [प्76 0 {16 725६6, 1616116 {0 800९6. 
1४ (वा 06 6706160 ४06 8017681, म क लुशाटत्‌ प्र {16 
24017101) ° †0प्रा {0185 10 र €ाद॥६ ० (16 716 [0एप€ 
2 68९0 07 {16 {0110 का1@, 71560 17 ©0प786€ 0 {६6 
16871116 -- 817, 78811, © णिठषुः2, 1871 दभ्‌ 2), 168. 68 
० 11218-1र2.18.1.]2, 1818-0 प]1, 0172-3] ४, 521 ]1- 8 118.18, 
8प्21118- 1801101, 11@प्, 026118,, 871 21-ए 13118 

1686 18112188 276 †0 6 {60६ 17 ]278 पए पानाः 
11008 ९०१6160 # 


क्षार .। 
खजिका यावशुकश्च चारदयमुदाहृतम्‌ । 
क्षाराष्टकम्‌ । 


पलाशव3ि शिखरिचिथाकतिलनालजाः । 
यवनः स्वजिं चेति क्ताराष्टकमुदाहतम्‌ ॥ 
ल्षारा एतेऽभ्रिना तुल्या युस्मशलहरा अशम्‌ ॥ 


701८ {140 (51८20425 
3.प्81.]118, 2110 878, 1811818 0010.117060 976 ९2116 106 
{फ़ 0 1818188 


.-__- ----------_________________________ 


______---------------------------- 
% 0: 1618115 886, (शण्ठः इ 1, 38 -ऽकधा,) 8१ र ई र, प्प 
8811171४. 
28६1 


रसजख्निधिः--वृतीयषण्डम्‌ । 
7८ €! ८5005 


२८२ 


१06 {01102 61४ 216 08116 "76 शष्ट 612 
195 -- 18102188 71618760 7071 (1) 2188102, (2) 87१1, 
(3) 20270878, (4) 1110108, (5) ॐ{8, (6) ६12 {012108, 
(7) €याऽ ० 108]6 80 (8) 8 एव] 1811818. 

1686 216 1116 76 90त्‌ 2&7€ 0प्ा€ा ° &प]112 2100 


20110 
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षष्ठोऽध्यायः । 


अथ लवणानि! 


लवणं पट्‌ लोतं च लोनं शिं च कथ्यते । 
लवणानि षडु च्यन्ते सामुद्र सेन्धवं विडम्‌ । 
सोवच॑लं रोमकं च चलिका णं तथा ॥ 


(14 1.7. ५]. 


14४0११८5 (८0८5), 


1616 216 शद व6ा€ा1॥ 1008 0 32.1६5, \12 (क) 
82110018, (11811716), (2) 82811008.९8 (70९1९ -821॥ {0716 10 
16 एप]20 ॐत 8100), (8) 0118 (2 87069] 8६1६), 
(4) ऽ६ए21011218 (88]{-{0676), (5) 1001818, (88.1४ 0४306 
{10101 {6 18.16, 89101022, 111 2.2] ०६९8}, 270 (6) (पा 
(18.ए2,-82.12, 07 88] 211111101118.९}. 


सामन्येन छखवणानां गुणाः । 
लवणः शोधनो रुच्यः पाचनः कफपित्तदः । 
प॑ वातहरः कायशेधिल्यसुताकरः ॥ 


बरलघ्र अस्यजलदः कपोलगलदाहकत्‌ ॥ 
283 


२८७ निधिः- तृतीयणरडम्‌ । 


701८2. ६0८5 07 5८८5 ९ ¢€@12<"44 


981 18 पराग0€ा+ 111616च्ख€ा 0१ 1761181 10 100८) 
0106876, 1116162861, 01 17012118 870 [01{18., १6810 €' 
2 112.111688 210 ० शच्षप्‌ 1# 81861618 28110 8016718 
116 000, 1111]02.115 87611911, 100 प्५९8 8064410 ० 261 
1111091 {16 11000, 8.1 (8.1868 110 2111118.101) 17) 106 
९0666 21 1116 11661 


अतियुक्तस्य खवणस्य गुणाः । 


सोऽतियुक्तोऽकिपाकाखपित्तकोटक्षतादिङ्कत्‌ । 
बलीपलितखालित्यकरष्टविसपत॒यप्रदः ॥ 


7*00771८5 0 5८ €} £ €४८८55. 


9811, 18.1€70 1 €र९688, 08.1368 00181118, 12608 
10108, 70657781 प1९€ा, {81110 री ० {€10, 1611688 
01 1817, 1810688, 1610108, €1 51106] 2प३+ 27 11118; 


( १) सामुद्रखवणम्‌। 
सापुद्रमल्तिवं चेव वशिरं च समुद्रजम्‌ । 
सामुद्र दोपनं तीचणं लघु रुच्यं च सारकम्‌ । 
ल्ारय॒णयुतं कफपित्तक्रट्‌ वायुनाशनम्‌ ॥ 


(1) ^ 11. [^ * ^^ 1814 9417) 

17 15 01068116, 9९710, 11611, 116168867 ° 2006106, 
821१6, 8171 80716 0? 116 1010{0611168 0 21218, 
11101:62867 0 ९18 2.7 0102, 2त {02९1067 01 एथ्कप, 
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षष्ठो :। ८ 
(२) सेन्धवम्‌ । 
सन्धवं शीतशिवं & च मणिमन्थ च सिन्धुजम्‌ । 
सिन्धुदेशे तथा पञ्चनदाख्ये प्राप्यते खनो । 
तदेव दीपनं शीतं लवणमधघुरं लघ्‌ ॥ 
सृदभ्निवधनं रुच्यं चचुष्यं शुक्रदं तथा । 
त्रिदोषन्च तथा सूचमं विवन्धत्रएनाशनम्‌ ॥ 


(2) 8.41 प्रा)प्र^ ए (.0€ार 341.) 


82100 112९2, 18 2, 1001 -88]{ {0प्त 1 ६16 310 80 
106 एष7]&0 1 18 1126815९, 10 पता ‰ 6061102 
€260४ 7 {16 8861, 88101811 -8 ९6४ 17 ६९.86, 1111६, 
801४, 11616886 0 0 ° 0168600 370 11४17 
{0 {000, 06166121 ॥0 € €-81&11४, 16768867 0 ऽश€ााहाः, 
102.610€7 ° {116 11166 १081198, 0808016 0१ €४{्€षछ 
छ्प्रटाद्प्र1616 11100 ६16 8816701, 2700 १९७06 8११ 
001181102.1011 27 00118 


(३ ) विडम्‌ । 
विडं च विड्गन्धं च काल शकं तथा । 
खशटं द्राविडकं चेव विड णमासुरम्‌ ॥ 
खरडलवणकं धत्तं कृतकं क्तारमेव च । 
करत्रिमकं सुपाक्यं च वेयकलवणं तथा ॥ 
+ शीतशिवमिति शीतं शीतवीर्यं शिवं छवणमिति 1 सर्वेषां 


लवणानां मध्ये केवट खेन्धवं शीतवीय्यम्‌ । 
262 





२८८ ९६ जलनि्धः- तृतीखंह् ० ' । 


(4) 84 ४.4 0. ~^ (8.4.17 -2 ए). 
{६ 15 {8 58106 28 11811228 18112818 071 821-[0€76. 
1 1 ० 8 8116211 वत 2 8816 = 01 {116 [क९]क्षा200 
0† 581-06116, 866 [>€ £68 


ङुजिमसखोवचं निर्माणविधिः। 
सजि्ला $ र, # 
र तत्‌ तुल्यं सेन्धवं मेलयेद्‌ द्यम्‌ , 
सूचमचूर्णीक्रतं सवं निदध्याद्‌ भदुघरे : ॥ 
तदा विनिःचिपेत्‌ तत्र चूणंधिकं जलं शुभम्‌ , 
पचेत्‌ सवं ततो धीरो यत्तो हिना ॥ 
यावच्‌ चृशं द्र तिं याति ज पि विशोष्यते. 
शोपितेऽपि नीरे सम्यक्‌ किथितुकालं विपाच्यते । 
+ ष 
खतः शोतं समुद्धायं सोवचेलमतः परम्‌ ॥ 
पटुसोवचेलं तद्धि क्लारसोवर्चलं न तु । 
7९044107 0 चद 2८24१ 54240८1८10 
~> €व 2] वुप्न्प्राक 0०८ 07९१6 फ़ ]1 (11211011) 
20 58170142, (10९1 -5न{) 876 {0 € 01560 {06161 
2 018801९४6व्‌ 181 ए 1€ा 111 छा €81116€11 $ 6३86] फ11010 
18 10 06 6816 31{707@] ङ़॒ न] {76 ऽताप्रिल) 1116168 
एल] कात € 716 प्र) 06 0९6 18 16 £ 201{171प्6त्‌ 
007 80116 न प्ा6 वरटा {106 वाद पर ०1 "06 10९. 


106 ए0वप्ला क़ 16 प३९त्‌ 28 8815981071818 881, 
8160 1100 ४8 इपर ए8.76112.18 178 818 
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षष्ठोऽध्यायः । २८६ 
(2 2.--106 821४, {पऽ ]076{0816्‌, 08 06 ०६९ 17 
116 0 881{-10616, 11616 {16 = 6101018818 18 1214 © 
116 01 † 88.1४, प्र 11616 0616 18 & 87688 07 
116 074 ^ [811878, ”, 00 | 58.1६-{06716, 270 7107 108 
81051176, 8110प्।व ७6 ८७6 ) 
(५) सोमकम्‌ ।# 
अस्य नामानि । 
रोमकं रोमक्लोणं च साम्बरं सम्बरोदधवम्‌ । 


शाकम्भरीहदोद्धवं गड़ाख्यं लवणं हि तत्‌ ॥ 
अस्योत्पत्तिखलम्‌ | 
जयपुराभिषे राज्ये रोमोऽस्ति लोतनीरथुक्‌ । 
ना शाकम्भरी सोभ्यं साम्प्रतं सम्बरायिधः ॥ 
लवणाक्त' जलं तस्य सागरनीरसंनिभम्‌ । 
तजलाज्‌ जायते लोतं † रोमकाख्यं तदेव हि ॥ 
रोमावती नदी तस्माद्‌ रोमात्‌ पुरा दहिता। 
लवणं तञ्जलोत्थ' च सं्ञितं रोमकं पुरा ॥ 
रासीत्‌ पुरा पुरी तत्र रोमाख्या हि यशुखती । 
साम्प्रतं वत्तते तत्र जयपुराभिधा पुरी । 
सम्बरादम्बराख्यां हि लेभे तत्र पुरान्तरम्‌ ॥ 


# रोमः गर्तं ज यदयथेः तस्मात्‌ जायते इति सोमकम्‌ | 
ग छोतमिति खवणम्‌ | 
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२६० रछनिधिः- तृतीय ण्डम्‌ । 


(5) 2,021.41 ^ (811 25.^ 2-8.^ 1 ) 

17 ४6 10066 0 चककवकृप8, (0 [२ एप); 
६1616 18 2, 82.1४-2.{€7 1816, 11211160. 31081811 011812; 76 
०8116 82111127, 108 फ {€} 18 28 8211116 88 868-फए{67 
7 € 881६, [706९6 पिता 116 कद{67 ० ध18 12.६6, 18 
0211९ नाता” {1 ॐ्ल€ा9 168; 2 11561 18.10160 
० [‰,0018ए72॥3 > (70 €211716{) 206 {7071 718 18.1६6 
17९ 82] 11101) पर 88 1104९९6 {7070 € फधैध्टा 0 
{118 76 28 2180 ९2116 ° 0082 * 88 = 17 ४06 
16ा7तद 0 {118 186, 11616 पइ, 170 2161677 7068; 8 
{2100प्ड {0 क्र, 62116 ^ 10108 + = 25 61111805 1068216 
3070 € 1676 7€दछा' {06 2104670 {07 0 वक016 (एप्प 
ए [णठ चश्ङाा ९), 0€ा6 18 वहा [0 0 0 
16110070 00, 8116त 4711082) ज 11611 15 8 ९017 प्र {6 
{07171 0६ 88111087 (116 11100671 1187116 01 116 1846) 


अस्य शुणाः | 

रोमकं कटतिक्त' च तीदणोष्णं लावणं लघु । 
दीपकं मेदक चेव पित्तदाहकच्यपदम्‌ । 
अभिष्यन्दि तथा सृदममर्शोनट्‌ बायुनाशनम्‌ ॥ 


1८5 700८1८8 

{2 0118.1:8, 07" 82101088 881 18 11167, एप160४, अपव 
31176. 1 158 8९, क्ष्म, 1111४ १1868२6, 810 
187261१6 9 धरइ 11868 #0 क्का, प्रदा पादव्रण, ति 
458 1४ ४0608 06 6188107 ० 0016 (नट 
7081418 &त €$€) {४ 18 02108716 01 02881118 €ष€ा 
170१९210 ४176 77168 8110 0171 प॥680 8,388.68 0 {16 
88176710, 210 18 > {0861067 01 प्श्ए्प 
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षष्ठो ऽध्यायः । २६१ 
(६) चुलिकाङख्वणम्‌ ।# 
पापि गो सारश्च चुल्लि लव्णंत । 
क्षारोऽयं लवणं चोपरसश्च कथ्यते बुधेः ॥ 
(6) (4 34. 


[४ 15 116 88106 25 1185 2-82.78, (07 821-8.1111107180) 


#% द्विती `` २१९ पृं ततथा तृतीयखण्डे २६० पृं द्रष्टव्यम्‌ । 
{+ 8९ 19&6 215, १०] 17, त्‌ 786 26 ए० 
291 


सप्तमोऽध्यायः । 
अथ विषाणि । 


विषं तु गरलः चइ स्य भेदातुदाहरे। 
वरं जंगमं चेव गरं च विविधं विषम्‌ ॥ 

दशाधिष्ठानमायः' तु द्वितीयं षोड़शाश्रयम्‌ । 

गरस्तु कृत्रिमं विषं विरुद्धभोजनादिजम्‌ ॥ 


(^ 777 
20250125. 


{20180118 2176 01 {11766 1708, ए12 1101081116, 0108116, 
2714 21{10 6181 106 10180 18 © 1€71 01761617 {<11105, 
21त {6 86९60116 0 8156671 {€ {वात 15 {07 8118174 
11128111] 0५ 01 {16 6817 द्ध ६४०९९16 °† 41061677 1148 
0 {100 -ऽ{पं 1160 816 110 &0101]021016 क्र111 0116 
2101167 (6 &, 011 87त 780 © 11168 , 1011] 21 
807 1111088, €६९.}. 


अथ स्थावर विषम्‌ । 
मूलं पत्रं ` पुष्पं तक्‌ क्षीरं सार एव च । 


निर्यासो वश्वेव कन्दश्च स्थावरा :॥ 
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सप्तमोऽध्यायः । २९द्‌ 

कन्दाख्यं तेषु हि श्रेष्ठम्रादश्विधं हि तत्‌ । 
सकतुकं मुस्तकं श्रुङ्गी वालुकं सपपाहयम्‌ ॥ 
वत्सनाभं च कूमश्च श्वेतश्रद्गी तथाष्टमम्‌ । 
इतय्ठो योजयेद्‌ योगे लक्रूटादि. वजंयेत्‌ ॥ 

लकूटं मेषश्ह्गी हलाहलं च दादू रम्‌ ! 
कटं मकंटं ग्रन्थि हारिद्र र्तश्रङ्गकम्‌ । 
केशरं दशमं चेति वजेनीयं भिषगुवरे; ॥ 


1} 06.4.10 20190. 


10078116 0018008 816 2 {€©11 0126१€0{ {0171839 
१12 (1) 10018, (2) 168४९68, (8) {11108 (4) 0फ 678) (8) 
1818, (6) 11111 0 12008 01 166, (1) 0०५. (8) 
€ 21018, (9) 1167818, 20त (10) ५०९७ 

01 11686, (ए0श०ाऽ 7 {116 10 0 {10618 216 
{76 68६ उप्ता 0808 26 0 €7ह0टल) 01616116 
(17108, शट (1) उच्प९, (2) 10 प्{81२8, (8) 8111181, 
(4) 1081प], (ठ) 82.18 2108 (6) 102188-712.10118; (7) ($ प1112. 
(8) ऽप ९†8-8ा17 दु1, (9) ६218. प2 (10) 1068112-8111119 
(11) 12180812. (12) 0270018; (18) 12.21६ ९.02. (14) 
1127६218, (1) ९1811101, (16) 0871018. (17) 1६68-1 ९2, 
816 (18) {68818 

0) {1656 €1&106€ा, ५४6 078 6180 ‰6 {0 106 ३९५ 
20601010 †0 01166108; ्र1161698 116 185४ {67 (पष्ट. 
{10111 18180१8 = #0 16811818.) 276 0 106 2.१०1660 
91106061. 
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२६४ रसजल्मिधिः- तृतीयणण्डम्‌ । 
कन्द्विषाणां परिचयः । 
(१) स्तुकः | 


यहुमन्थिः सक्तुकेनेव पृणमध्यः स सक्तः! 
पुण्डरीकं स एव हि मध्यश्वेतं च दश्यते ॥ 
चित्रमुतपलकन्दाभं सुपिष्टं शक्तवदु भवेत्‌ । ® 
सक्तकं तदु विजानीयाद्‌ दीघवेगं महोल्वणम्‌ ॥ 


-0€25८72८९018 4 {0९7 0050105. 
(1) ,9८&६८. 

द ध्प2 0 (प्रतता 1६ 1120 177 0 [6180110३ 
प्रधा, ॥16 1061107 0 1161 21016878 10 06 10846 
० ३8 {प् (416 2०4 0९76 2116 )9 811 18 ग फर 1116 
९०10" {116 प्ल 18617 18 28 21261176 28 {8 0 
2 111. {{ &1१68 {6 8{]06212166 0 8 (प16€तव श्नात्‌ 
०८१९०९५ 081९) 069 {068५160 €]] {16 01807 
३९६8 € फ़ 8ए1{11$ 874 18 ए९7फ 8170700, 


(२) सुस्तकम्‌ ! 
हस्वेगं च रोगन मुस्तकं मुस्तकाक्ृति । 


(2) 2८5६८440. 


प्व 2 (0080 18 80 71 8607107. [४ 60768 
01868868 87 1128 16 2.]7{06818166 0 पऽक ६8 
(९ 6णऽ 01811488). 


कर चित्रमिति मनोहरम्‌ | 
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सप्तमोऽध्यायः । 
(३) भ्ज्ौ । 
यस्मिन्‌ गोश्रङ्के बद्धं दुग्धं भवति लोहितम्‌ । 
तं शरु्धीति षिजानीयाद्‌ वणेन कृष्णएपिद्भलम्‌ ॥ 
(3) ,5104261 
018 018010प्३ ¶प्0€ा+ 1 ध6व्‌ पक) फा ५16 16705 


© 2 (0, 1118168 1 161 1111६ 0 01004 -९प्‌ (०ाणप्र, 
(18 (006 15 ° 9 12611811 ४2 प्रर 00102 


2६११ 


(8) वालुकम्‌ ( सेकतम्‌ ) \ 
वालुकं वालुकोपमं ज्वरादिसवरोगहत्‌ \ 
सिकताभिरिवापर्णो प्रन्थिरस्य बुधेमतः ॥ 


(4) -41/4८ (5५१८०६५). 


18101: 061 29100688 10 08९ 108 ला एक 
6116 1४11 880, 88 1; 616. 17 (प्68 {€१€४ 57 
0{1€7' 6५1862868 


(५) म्‌) 
पोतवशै ज्वरश्च च सपं विषमुच्यते । 
कन्दरोम्णि विषं तद्धि सषपाभकणाचितम्‌ । 
स्थृलसूचमेः कणेयक्त' श्वेतपीलेविलोभकम्‌ ॥ 


(६) ,90054100* 

8878118.108 †प.06€ए 18 १6110 77 (९00, 810 18 & 
जाः 0 {९र्लाः 1; 188 2०४ 1217-1 6 8110018 क 1101 
01] 216 [0018008 16 10168 0 0168 ए 11676 {1688 
1217-111€ 31008 210, 276 {11 0 81116168 112.र1719 
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२६६ रसज्खनाधः-ततायखर्डम्‌ । __. 
{€ 270106878९6 1 11115224 86608 3016 0† {11688 
74111९163 216 19, 2. {116 1687 816 8108]| 90116 
1112111 96 1116, ए 1161628 ॥16 00678 816 ए6110फ, 1116 
111 €ा' 1:8९? 15, {16167016; एला 81112616 {0 1001६ 8 
(६) वतूसखनामः। 
(क) 
वत्‌सनाभिनिभः कन्द न दौषः पथचकाङ्कलात्‌ 
स्थलतरो न गोस्तनाड द्विविधो वत्‌सनाभकः ॥ 
आशुकारी लघु स्त्यागी शुङ्कः कष्णोऽन्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोज्यो रोगहरणे वतसनाभिद्रयं मतम्‌ ॥ 
(ख, 
नेग॑र्डीपत्रवणेयुग्‌ वत्‌सनाभ्याकृतिस्तथा । 


यत॒पार्वे न तरोवर द्धि वेत्‌सनाभः स पारड्रः ॥ 
(6) -6 ८! 5-८644 (०८०1८८९), 

16 {प्0€1, ०8.116व्‌. 02088 -08.0118., 188 {116 8]0{0681011066 
0 8 ९08 ५१९7 [४ 18 710६ 10076 {78 76 287&@प]18 
171 1670 ; शापा 18 1 पवलु्€ा 0870 ९608 पतत९ा. 
[६ 15 0 {0 21668, ए ज 0106 ॐ271त 1261, {116 
1757 ए9116 {फ़ 13 8117 17 178 26101, 1161, ॐत 18876 
{06 180 एकार [008868868 = 0]0{008116 10101)617168. 
30६0 16 एक्161168 876 ३९ 1) 1166768 23 6]] 
&& 171 1888 2118, 

(0) 

02.88-118018 (07 20011118} 1188 {176 (नुत्पा' त 

7170पाा 16868 1 16867 01€§ {16 8९] 0 8 091, 


# स्यागीति मखादैरेवकः | 
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सप्तमो यः| २६७ 
17665 80 [01908 द'0ा णड कतप्रात्‌ २६ 00 पण पार 
3 8]. ४ 25 ए9]6-क्र 1108 7 ९०गृनयः. 
वतूसनाभस्य गुणः| 
नेपालश्रद्धो नेपाली चाश्रतं विषनामकम्‌ । 
वत्‌सनाभं कट स्वेय' तिक्त सूत्रलमेव च ॥ 
आग्नेयं वेदनाघ्र' च सादनं शूलनाशनम्‌ । 
अभिघातरुजं हन्ति वीसपं कफजान्‌ गदान्‌ ॥ 
वातजान्‌ निखिलांश्चापि सच्निपातोद्धवं अवरम्‌ । 
अरमवातं महाघोरं हृदुरोगमपि दारुणम्‌ ॥ 


01९02८5 07 4८01211८ 

80011106 18 11767 82 16107 [४ ९तप§68 [06189118 
07 271 41861816 ग प्106 [४ 18 41088१९, 1610९! 
0 0817, ९दक्ा87 द 16]01688101, 20 ९ प्रा€ा' 0† 0611९ 81 
एक १९ {0 10€16188107 =+ 18 €068610प§ 17) €ाफ81106188, 
01868868 0८6 10 87 68९6688 0 [80118 287 एत, †€्ला 
0१९ 0 8 €56688 0 6 {1766 0081198, 16 पां, 
8.० 1621 0186856 


(9) कूम्मेः । 
करूमेवदु दृश्यते यत्त॒ तत्‌ क्रूम इति भाषितम्‌ । 


(7) 1८00014. 


(116 1067 00180, फ 11९10 108€70 0168 8 {0116186 
110 2] 06818166, 18 0811९60 (01108 
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रसज्ञङनिधिः- वृतीयषण्डम्‌ । 
(८) स्वेत ङ्गम्‌ । 
ए्वेतश्च'गं विजानीयात्‌ धायशः ए्वेतश्चङ्वत्‌ । 
श्ृह्धिकिमिव तद्‌ दुग्धं रञ्जयति गवां खलु ¦ 
फणाकारं कथित्‌ तदतो दविकमुच्यते ॥ 
(8) ७९८९६८५ 511.2116001 


२६८ 


< प्न €{8-3101118 07 02111:2 158 1116 ॐ र 116 1107 
1 5108168 {०0 1 2.0} 68187166 1116 81111711, 17 1115.68 
8 ९0 फ़ $1610 1011} 01 100 -+6व ७०10 पा, 1 1 18 60 प्र 
1६1 108 10118 


(£) काटक्रूटः | 
असिति विषतसः कश्चिदश्वत्थसंनिभः खलु । 
निर्यासः कालकूटोऽस्य मुनिभिः परिकीत्तितः ॥ 
काकचञ्चुनिभो व्णाक्रतिभ्यां ज्ञायते हि सः, 
वृत्तः कन्दो भवेदस्य जम्बीरसन्निभासितः ॥ 
कालक्रटं विजानीयाद्‌ घ्रातमात्र शतिप्रदम्‌ । 
स टि तेते श्रुवेरे कंकने मलये भवेत्‌ ॥ 


(9) -५.८८- ५१८६० 


1616 18 & 00180प्९पड ५166 ° 06 206९166 
0 3 दडक2108 एदपत९्त्रणा 0 018 66 18 ९२160 
{६912-६ ८४ 11118 1768610 0168 8 108 €$ © 110 2} 06818066 
206 10 ९010 प्रा, 

06 प्ल ग 18 "66 18 &10एपाक्ष 800 0126४, 
116 ‰ 1106 प; वऽ पपफएला 18 80 ऽप्णादु 
00180008 {78 €) 18 ००प्र 18 87९1679 0 2९6 


2०६ 


सप्रमोऽध्यायः | २६६ 


2 ए {06 1116 07 & 11870 610 1015 {66 &0क्त§ 77 
४16 {010ए11668, 118716त "81180618, ५९07127. 87त, 
{16 ^ 11218 2 *` 11115 71 {16 126८८81 


(१०) मेषन्टजी ।# 
विकश्वङ्कतल्यो यो मेषश्रज्गी स कथ्यते । 
श्रद्धिकमिव तदु दुग्धं रञ्जयति गवां खलु ॥ 
(10) -7/2570-51"2000 


[{ 1686710168 9 871*8 107") 10 8]){0€&15066 
2180 1181२68 2 00 $161त 1111} † 1006-6 €0ा0प्ा. 
1 10 18 ५16 प] 1101 108 07718 


(१९१) हरखाहटः | 
गोस्तनाभपलो गुच्छस्तालपन्रच्छंदस्तथा । 
तेजसा यस्य दद्यन्ते समीपस्था दरू मादयः ॥ 
असो हालाहलस्तरः किष्किन्ध्यायां हिमालये । 
दक्षिणाव्धितटे देशे कंकने च प्रजायते ॥ 
भंयुराकन्दवत्‌ कन्दः तरोस्तस्यापि कथ्यते 
अन्तर्नलि बहिः श्वेतः कन्दोऽसो हि हलाहलम्‌ ॥४ 


(11) ८८८८५८८ 


(16 {166 21064 " 18191218, ` 1388 {178 111६6 ९0 8 
५९1. (16 एप्1९7 2 108 त प्रा†§ 1288 {06 2]0{068187106 ° 
7) 11016118. 70206 ग श्न 16१68 0 66, [श्+, 


# मेषभ्यङ्काख्यं विषदोषदीनं द्रव्यान्तरं वत्तेते । 
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३०० रसजर्निधिः - तृतीयखण्डम्‌ । 


९६८. 210ए्ड 1 16 16101 0 1018 {01800 166, 1४ 
०7०९ 61612115 1 1.13111141072, {16 -पत111218क 28; {16 
९0१1117 -5९9 ९०६8, 8 1 20488 {18 {पला 085 ६06 
2.19 6815166 0 ६6 पर 6 0 21101318 {116 28.18.18 
{11167 18 116 17816 871 ए 1116 प 1116 08106, 


(१२) दादूर । 
ददूराख्ये गिरो यत्तु जायते मलयान्तिके ।& 
९ + [कषः वि 

दादू रं कथ्यते तद्धि ब्रह्मपुत्रश्च कदमम्‌ ॥ 

~^ $ ¢ + निभं 

वर्णेन कपिलं तच कदमसंनभं तथा । 

दूर मलये चापि जायते तदु विषोल्वणम्‌ ॥ 
(12) ५7" 

1 दा०क्तड आ ४6 11 परत (7018 812.:60 
12 {06 भगत 700प्रत्तक्ाा [४ 18 8150 ९९1164 
02111118. -कप्+18, 2त्‌ [81018 = [४ 18 दक्राणक 1 6010पः 
311त 15 1116 प्रत 10 2[0068"8४66 = [† 18 8 {णा 


70130005 = अत = 0 10 1116 2870प्रा 80 {16 
1 2.12 2 11118 


(१३) ककर कर्कोट वा। 
कर्कोट कपिवणं स्यात्‌ कर्कोटकसमपरभम्‌ ।† 
तदेव विषमं विषं रेखाभ्यन्तरतो शद्‌ ॥ 





‰# मख्याचलसन्निधौ दृदूरनामा गिरिरस्ति। तथा दहि- 
स्तनाविव दिशस्तस्याः शरौ मलयददू रौ [ रघुवंशम्‌ ४५१ ] । 
¶† कर्कोटक इत्यस्य स्थे ककंटक इत्यस्य वितपाटस्य 
स्राघ्ुतरतापि खुघौसिविचा्या । 
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३०२ रसजखनिधिः- वृतीयखण्डम्‌ | 
(१६) हार्दि; । 
हरिद्रातल्यमूलो यो हारिद्रः स उदाहृतः । 


विराटे जायते तस्माद्‌ वेराटकं च कथ्यते ॥ 
मूलाप्रयोः सुदृत्तः स्यादाथतः पीतगभकः । 
कञ्चुका : लिग्धपवां हारिद्र: शुक्तुकन्दकः ॥ 


(16) 0*१42*0 02 ०९०, ९ 

(16 प्रलाः ° 118 101411४ 18 1116 {2 ° पा 0€116. 
{+ 18 8150 ९९116 = «^ ए ६1721272, 8110101 06८8 प्56 ४ 
2708 1121111 17) {106 010ए1166 0? #1172{2 301 ६116 
€-817611111168 2 {18 {८९८ 276 ऋ€11-10प106त 1 18 
1080-8118{060, 820 18 6110 1785106. [† 1128 2 {116 
€]10 07 00%€110& 201 ° 6 088 ° {118 (प्र ए९ाः 
0९€{णदल्छाा 078 1000 &्त्‌ {116 06816881 18 8701001 © 
8.10 {06221 {0 06 81168.76त्‌ प्रव] 01]. {118 (प 0€1 (111€ 
९९.६१ प६२) 16861 0168, ए 0.67 [९६६४1९6१ 21 1018246 110 > 
1025176, 518} प 07 716 &0त [0616 8116 


(१७) रक्तन्णी | 
गोश्वङ्गाय्रं ऽथ विक्षिप्तो नासयाक्‌ परवत्तेते । 
लघुगस्तिनवतकन्दो रक्तश्चङ्गीति तद्विषम्‌ ॥ 


(17) 0८८५4579 21102. 

{015 प्ल, 7 (ठक पना 6 00108 0 2 
00 फ; 01868 116 806 °† 0100 पठा 178 ०088. 
1018 पपा 18 [दा 71 कला शात्‌ 128 {6 
210}06872166 ग ९08 10461. 


+ 809 


सप्तमोष्ध्यायः। ३०३ 


. (१८) प्रदौपनः। 
शुष्काद्र इव किंजल्कमध्ये तत्‌ केशरं विदः 
वणंतो लोहितः स स्याद्‌ दीतिमान्‌ दहनप्रभः ॥ 


महादाहकरः पवेः कथितः स प्रदीपनः । 


महाविषाह्यश्चासो केश्रखापि कथ्यते ॥ 
(18) «९5044, -©14व 1124210 © 1/८747 25104 


1४ 188 (6 206878९6 ग 2 तत्त्‌ इाणठलः पप्य, 
लए 1 {06 1108 ग 0]867§ 07 1010850795 07 ५ 
00९ 1४ 18 16 22 16861110168 76 7 ९०10८, 1! 
08.868 8 {6111016 10811102. ० {2 £ ० € 
00 फ़ 11610 ९0068 7 0071867 पा (75 01800 


विषाणां व्यवहारः । 
धातुवादे विषाथे च लेमकारये & कचित्‌ कचित्‌ । 
युञ्यते कालङूटादि. न भेषञ्ये रसायने ॥ 
सक्तकादि प्रयुञ्जीत सवरोगे रसायने । 


विषादिजातिभेदेन यथाविधि सुशोधितम्‌ ॥ 


‰# क्षेमकार्यमिति रसादिना नागवज्ञादीनां खर्णे वा रोौप्ये 
रूपान्तरीकरणम्‌ ! पतदेव वेधनका्येमपि कथ्यते । तथाहि राम- 
राजीयग्रन्थस्यानुक्रमणिकायां- 

रखविया चिधा प्रोक्ता धातुवादश्चिकित्‌सितम्‌ । 
दुभा क्षेमविद्या च सवेविद्यासु ता वराः ॥ 
चिकित्‌सा हि तयी चचेया व्याधीनां जरसस्तथा । 
जसानव्याधिविनाशिनी चिकितसा हि रसायनम्‌ ॥ 
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३०४ रसजखनिधिः- तृतीयष्वण्डम्‌ । 


5 0 {/00-10501085 

€ {67 1178 0 70180115 10612001 100 1६818- £ ८२ 
1718 16 86 50116 {70168 {01 {06 [प्रा[00568 १ 6181, 
77९0 ग 00801, 8116 18116108 01612108 0 
21९0लापक +, एप पलक तपत पर्णा 06 पतै गा 
1116011011168 0 शर 14 | 

071 {06 नदा प06ा-008008 0617017 = फा 
३8 [द{प्रा-०> 8110प्]त 86 5९, ९611-6 कत 28 
168९1106 पा 116 10601684 16811868. {70 81 {1686 
611६ 171 71601610 68, 0876 800] 106 {8 {€ 0 866 8 
ह्रल ८५€ 18 १९५१९ प्र 0० 1४1 1167666 {0 {6 €९25{6 
01 ९1888 0† [00130४8 {0 ए 11641 8 0876] & 11610106! 
0 {115 &0प 61011९8 (866 0610) 


विषाष्टकस्य जातिभेदः | 
( १९) | 
श्वेतो रक्तश्च पीतश्च कृष्णश्चेति चतुषिधः । 


त्रा णः कत्रियो वेश्यः कमाज्‌ ज्ञेयश्च शूद्रकः ॥ 
श्वेता वा यदि वा पिद्ना मधुरा वोषराऽपि वा। 
लोमशा बह्मजातिः स्यात्‌ चत्रजातिस्तु लोहिता ॥ 
पीता वा मधुरा किथित्‌ वेश्यजातिस्त॒ धूसर ¦ 
कृष्णा शूद्रजातिज्ञेया विषाणां च भिषग्वरः ॥ 





# 06 इवला०€ ण ला, 0 [ल्य १८818 जा) 17887071118.1607 0 {856 
९1813 170 णत्‌ = 706 लाप [699 188 660 0008 01९0 1760 76 68180 


^ प्ाा018 " 07 9 0008 116 986 100 0 € दप0ः§ शणाः, ° [ता 
ध्ठकवि0प 200 148 4 पप्रिवुप्पततु 
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सप्तमोऽध्यायः | 
( २ ) 
कीरं संपूयं भारडेऽपि विषं दत्त्वा विलक्षयेत्‌ ! 
य्व! जायते क्षीरं तेन जातिं विनिदिशेत्‌ ॥ 
शुक्र रक्त' तथा पीतं कृष्णं चेति चतुविधम्‌ । 
वणानि त्रा णादीनां ज्ञायन्ते भिषजां वरेः ॥ 
कित दुग्धे विषं वेयो जानीयात्‌ कमशो यदि 
श्वेतं रक्त' तथा पीतं कृष्णं चोष्णं तदेव च ॥ 
ब्रह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शद्रश्च हि यथाकमम्‌ ॥ 


३०५ 


(148९ 07 ¢(4550८0४201 ठ ६१८ €2%7 70750175 
?९{€»€८व ६0 ५४०६९ 
( 1 ) 

ए12.1111187112, 1२810118 २158, 2110 8110018 2.76 
26061811 0† {116 10110 फ17& ©010पा३, ५८8६८ प्ल्‌ $ -- 
(1) 11116) (2) 16, (8) 5०110 छ, णत (4) 1126} 

4 7018011 18 0{† 1116 -318.1102718 07" 186 ९०६१९, ज 
1; 18 11168 01 {कफु, 18 866) 01 8811181 170 {85६6६ 
2110. 1128 @&0 118117-111.6 81008 061 18 00 {16 
878 फु2 (0 फक1101 ९1888) 07 16 10016008 15 160 
17 6010प. 1116 ए2182 (1161701181 ९1288) 18 6110 0 
2165 811 30111612, 8 66६ 111 ४8806 = (6 8078. (01 {06 
24110प्र]प्र7 2] क्त्‌ 8617171 61888) 18 1180 71 ९010 


( 2 ) 
6 ९8816 ग ॐ एएलगंइता, क्क 2180 06 2506118176त # 
प्रका ॥ 0 कणा, क कह 1१६0 प्रक 016 
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३०६ रसजटखमिधिः- तृतीयखलण्डम्‌ । 


7001801 128 0667) 17111617868त्‌ 88871068 ‰ र 1106 ९० जपत, 
६16 10015011 18 0 {16 312.172872 ९286 , 1† {46 1111६ 
{708 7677 ९0107, {16 0018010 18 07 06 158112.{711ए8 
0886 , 17 {€ 1111} 18 0† €110फ़ €010प्रा, {06 0018307 18 0 
1116 ए२18 2, ९986 , 99 1 {16 1111 18 0 18९ ९010प४, 
{€ 0015011 18 0 1116 8१1९ ९88४6 व्र6 11 8130 
9708 (21110 21 {716 {0प६ ग ५16 61807 


ब्राह्मणादिविषाणां गुणाः 
रसायनवरो विप्रः चत्रियो रसकम्त्‌ । 
वेश्यः कुष्टविनाशनः शूद्रस्तु मूतिदायकः ॥ 
रा णो दीयते रोगे त्रियो विषभक्षणे । 
वेश्यस्तु चद्ररोगेषु सपंदष्टाय शूद्रकः ॥ 


(701112९5 4 {1050125} ८८८००८११) {0 ८५5४८. 


16 812.1178.118 (फ 1{6-6010प6त्‌) 01501) 18 2, 0प्161 
2110 ]1€१ €16 0 01862868 90 8611116 ०6९, {16 
[र8118.7115 8 (160-6010प160) 18 ०३6 7) 101676प8] 00९18 
11018. 116 ₹8188 (6110 -6010प्60) 18 > 0प्रा€ 0 
16108, 8110 {16 81प्रत18 (0186६ -९०1०पा९त्‌) 18 एलः 
01 ०९8}. 

1116 31211118.118, 8116 0 10018078 18 0 6 ८३९१ 
171 01868868 ; 116 18118778 ए816 10 16 @ाए€ा) 0 8 
1617 ए00 1188 88110 फ्6व 8016 0018011 ; 1116 ९18 & 
ए 8116 18 10 16 प5९त्‌ प्। 01568568 0 1017601" 1 [007127166, 
2110 {06 [प्रत्‌ एक्का 10 6 छाण्टा) 0 2 प्रादा प्र 00 
088 06611 1116 1 2 {6015000 प§ 8118];€ 
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सप्तमोऽध्यायः | ३०७ 
सामन्येन चिषाणामवगुणा । 
सवाणि शलेक्ञेयान्येतानि दशभिगणेः । 
रुक्ुष्णं तथा तीच्णं सूचममाशु व्यवायि च ।& 
विकाशि -† विसरं चेव लघ्वपाकि च तत्‌ स्मरतम्‌ ॥ 
तद्रोदचयात्‌ कोपयेद्‌ वायुमौष्णयात्‌ पिततं सशोणितम्‌। 
मानसं मोहयेत्‌ तेचणएयादङ्वन्धां एिखनलयपि ॥ 
शरीरावयवान्‌ सोच्म्यात्‌ प्रविशेत्‌ विकरोति च । 
आशुत्वादाशु तद्धन्ति यवायात्‌ पतिं - भजेत्‌ ॥ 
ल्षरयेच विकाशितादु दोषान्‌ धातुमलानपि । 
वेसभ्याद.तिरिच्येत दुर्चिकित्स्यं च लाघवात्‌ ॥ 
दुजरं चाविपाकित्वात्‌ तर ॒त्‌ ` शयते चिरप्‌ । 
स्थावरं जंगमं यच छरत्रिमं चापि यद्धितम्‌ । 
सद्यो उ्यापादयेत्‌ ततत ज्ञेयं दशयुणान्वितम्‌ ॥ 








ॐ पृं व्याप्याणिखं काथ' ततः पाकं च गच्छति । व्यवायि 

तट यथा भङ्खा फेनजञ्चाहिसमुद्धवम्‌ ॥ फेनमच्र निर्यासः अहीति 

सहिनाम गुदम न तु सपेः। 

+ विकाशीति ओजञःशोषणपूवेकसन्धिवन्धनयैधिव्यकारकम्‌ । 

विस्ररमिति भेदकम्‌ | 

4 प्रह्ृलिमिति आत्मन्यतीतनिणिल्देहर्‌ । भजेदिति ल्याप्नुयात्‌ 
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३०८ छनिधिः- तृतीयखण्डम्‌ । 


7:11 07007८5 क ६4८ {0005005 ९7 9९1९१८८. 


6 7011072 876 {06 06116118 01 [0018618 1. &616- 
78] --(1) ९8कधला॑ क {07 01108 प्रु 16 नक 07 क 
<103{87106 11 {6 88610, (2 ©8प51& 11684, (3) ₹10- 
16006, (4) 08 0कदा{फ ६0 @ए0{6€7 100 6 फा प{€87 08 
0 116 0, (5) ¶प1९] 0688 ©† 2671011, (6) ९९.]0611 10 
81684 ४०1 06 7016 ग "16 इङ €ाा 1700 एल 
1196860, \¶) €8.080ा†क {0 तफ प 16 एप प्राते क 1९ 
767१2१68 ४6 क्र 11016 88670, 810. {0 818९1670 1116 0118 
© {71€ वारलालौ 1110038, (8) 00कषलाक 10 80111 प) (9) 
11200688, 20. (10) 11108]02.61{क़ {07 0617 1६68160. 

# 1001507 1198 ॥6 {0110 11 {प९0्7§ 01 8९९०7 
0 1{8 00886881 {116 {€7\ १९६67178 १067{1016व 9.0९, 
168{0€९४1ए€1़ ---1# (1) 1116165.868 पकप, (%) 116168.568 
10900 82 र 1118668 01006, (8) तथु0षण्68 106 111त ° 
00108610081688 8.71 81861818 1116 60168107 0 {116 वा€- 
7601 1111108 10 0116 27101107, (4) 8107628 €ए€7 कजरी 
06 प्णाप्रप्{€8॥ [7४8 0 "176 ४९ ४४ १९६०६९६ 11611. (5) 
0811 {816 & एक 116 ए61ए व पा९ङ, (6) 2४26178 116 फ 016 
० ५06 0081681 00 का{0पौ 0€ा0& १1६6816व 8४ 21], (7) 
1681708 {06 {166 १०३९8 (एष प्र, [0111870, कत्‌ 18019), 
४6 86९1 01875 (0016, 100, 86101611, 16811, 00116, 
पव70, केवत 18४), 8 06 व7718 (प्रा106, 87001, €{6 }, (8) 
08868 [प्र (प्रा&2{7161, (9) 15 {00 112! ६0 6 €वडाप़ 
0६प९४ 101व ० 80 पलपद्क्‌ा४९त्‌ क 1061९68, 81त्‌ (10) 
1162086 {07 061 01९6816व्‌ 111९ 18 {18 0836 0 
५6 पप्रा 0 {06 {10प्र०1८ तप€ {0 #, 

4 फ़ [001807, फर 1161061 07९8116, 10781116, 07 81- 
0९185 † €प०एल्त्‌ 70 2] {10686 वला0ल€ा18, 1198 {116 
006 ४0 111 116 17 > 8110114 {1706. 
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सप्तमोऽध्यायः ३०९ 
विशेषेण स्थावरविषजनितविकारः | 
स्थावरं सु ज्वरं हिकं दन्तहष गलयहम्‌ । 
फनख्य रुचिश्ासं मूच्डों च कुरुते विषम्‌ ॥ 


०1९८10५ 17-0४6765 क४९ ६८ 20 ०९4117८ {07501, 


(1686 876 --{6र€?, 1९601, धट]. 816 1711281. 
110 86188110. 7 16 1६60, 86९1] ० {6 ९९ 
21 #11020, 0010172 (प्र न {700 {ज {176 ऋणप, 
1180868, ४१ €181011 10 1000, 017161४ €8 17810, 8 1088 
0 २०810 0811688 


सहसा विषशीलने विकाराः | 
वेगा द्य प्रजायन्ते सहसा विषशीलिनः। 
प्रथमे त्रग्विकारः स्याद्‌ हवितीये वेपथुभेवेत्‌ ॥ 
दाहो वेगे तृतीये स्याच्‌ चतुर्थे दे हवेकृतम्‌ । 
फोनोद्रतिः पञ्चमे स्यात्‌ स्कन्धयोभद्गिता : ॥ 
वेगे च सप्तमे जा मष्टमे मरणं ध्र्‌.वम्‌ । 
एवं ज्ञाता भिषगवरः प्रतीकारं समाचरेत्‌ ॥ 


067८5 ८ ६० 0 5९11 ९124116८ क 0501 ६010 
{4८ 55८८ 


1910 तर्पीलिला 81268 10110 = 16 €01780 66 ४) ३ 
7078090 110 8 कपा इङालप = [ न6 पिष 8186, 11678 
13 9 01300101781107 07 {116 इ] , 171 {06 86९०7, {€6 18 
81116717 › 17 1116 0110, 111211112.11011 , 171 {176 (प्र, 
01308 16106111 01 116 016 00 , 10 6 ध, 
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रसजखनिधिः-- ठृतीयस्ण्डम्‌ । 
२१० 211 , 11 {06 


{10121 {6 111५601 
* [1 (प 0 {101 ५ {06 56, 


~ { 50146१8 ; 11 
.1\ 1. 171". 0{ {6 1 ०्‌ 1) ^ ०४६; 
.. ,{ 710*€706700 0{ ६0६ 9 ( 


5 {11 „ 
„ \*+ 1~ {{1€ 5६828 07 (६2 गि 
[११71 १९८&्व 16 81] {11688; 2 0115 ' 


{41 {८ [तप्रल॥ ( 
विषजविकारस्य चिकित॒सा । " 
( ९) ॥ 
अतिमात्रं विषे भुक्तं वमनं रयेत्‌ तदा १५, 
< जा०यं श्रदव्याच्च यावद्‌ वान्तिने जायते 
तदुदुग्धं दीयते पुनः पुनरेव वमेः परम्‌ । 
न देयं तत्‌ पुनवारं यदा वान्तिगमिष्यति ॥ 
दुग्धं यदा देहे स्थिरीभवति देहिनः । 
विष्वेगं तदोत्तीणं जानीयात्‌ शलो भिषक्‌ ॥ 


7 *24271€1४ 0 05041 


( 1 ) 

(071 ६16 €77{721९6 † 00180 170 8 प्रक 8816111, 
८06 021169६ 15 ६0 06 11446 {0 %१०101{ [6 18 {0 त11701र 
&08*8 11111 80 1018 88 116 ५०68 110{ ©0170016166 ए01101६- 
४०६. 0671 {6 18 {0 (प्राप वषा ०& 116 88116 111111६ 
2106४ 686 8.60 0 र 01011118, #1]] (€ ए गणा 80108 
81088067. = {116 87611670 ० {06 3071 18 {0 {© 000 - 
१106160 71116 &8 800 28 {16 01111112 0 &०8{*8 
71011 18 {0110 6व्‌ ०0 11016 ए 01010108, [7 0{17€४ 
भ ०8, ४० 06 पपत] 18 00 06 तत्प्रा प 1106 1021160 
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11. 


सप्तमोऽध्यायः । ३९११ 


ए 067 17 15 {0प्र7त प्क 176 188 १18} 0? 10111 15 1106 
१011166 छप. 


( २) 
अतिमाभ्रे विषे पीते प्रतिकाय हि ससरम्‌ । 
पित्तान्तं वसनं कायमजादुग्धस्य पानतः ॥ 
अथवा राजिकाचूणेलवणवारिशीलनात्‌ । 


“ मदनस्य फलेन वा मीनधोताम्बुनाऽपि वा ॥ 


रेचनं हि तदा काथं कफान्तं कविशेखरेः । 
गोघृतं च पिबेत्‌ ततो विषन्च' जीवनप्रदम्‌ ॥ 
( 2) 


{01801, {860 77) 21 6668816 व 20, 810 प्ात € 
16106416 9{ ०006. 16 [02४160# 18 28४ ° 21] {0 € 10246 
(0 ?01017 {1} 6 ए ग010§ ऋक) (0 €). =€ 001४ 
708 18 0 6 €ी€०।6त्‌ क़ 068 0 वणा &0०*& 
011 ; 07 एवाः पपा र९त्‌ प्पं7॥ 0१९८९ ५९] (€ 86608) 
20 82101182 8817 ; 07 18९०2 तण 6816ब्‌ क 
9061 ; 01 8.16 ए 1110 क 11161 981 1188 06670 2818 ति. 
#{6ा एता, 16 करिह) 18 ४0 6 एट्हत घा 
६210118 07 ४ प्०प्ड ९600168 छप; फ्ातप्ा 8106]. प € 18 
प 0 तप 8006 0008 = ह्ा12, (लमञ्पं१ल्त्‌ एपत्ठ), 
100 183 > 06817०6 ग कनगऽ०ा धयत्‌ हरल त रोता. 


( ३ ) 
विषं हन्याद रसः पीतो रजनीमेघनादयोः । 


सपालो टंकनं वापि धृतेन विषहत्‌ परम्‌ ॥ 
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&१२ रसजलनिधिः-- तृतीयलण्डम्‌ | 
पु्रंजीवफलान्तःस्था मजा वा निम्बुवारिणा । 
पीता च लेपिता गात्रे ने्रयोश्चाजनीकृता ॥ 


(2) 

06९ 10110 फट्‌ 118 16 ३6 707 {€ एप{0086 0 
06811071 0018011 -- (2) 01112 ०! {16 11668 † {प्र - 
10616 प्प लाः कत्‌ 11661288 (वत पक) , 07 (2) 
&९०00४-78 रप्र] 07 {8111 219, 20156 ए1#11 0181196 प. 
प्ल, 0 (९) 676] ग 6 पाह त कृपण 2, ताप्रणुप 
111 1671107 ]प्र166, ढात्‌ € 52.06 76816 का कल 
वत पर९त्‌ 88 8& 0125167" पलप {€ शचा अत्‌ 88 8 0] 
प्र {01 {16 668, 


( ४ ) 
जातीनीलीशश्वरी सिन्धुकाकमाच्यद्रिकणि ।& 


त्रिफला करवीरं च कुष्ट मधुकजीरकम्‌ ॥ 

चीरवृत्ततगेलेति विषधघ्नोऽयं गणः स्मरतः । 

विषघ्च' गोघ्रतं चैव माद्भल्यं जीवनं स्प्रतम्‌ ॥ 
(4) 


106 {0110718 &10प}0 न ?९८९2.16 01188 18 > ०९8- 
प0क़ 67 01 [01500 -] 211 (16888116), 7111 , 1110100 0187); 
180 द71 10], 38170 द 2(7061 8817), [६88 ८६९7, 20918 
112, 11011812, 1 9.1017.4, प प्5111118., 1251111-1100्‌ 0 प, 118, 
08118 07 1810178 11668, (ऽप९] 88, 2९ 2111189 "7219, 610.) 
870 618, \68108.1110178}. 


# ईभ्वरीति दईभ्वरीमूकं ईशेर मूक इति भाषा । 
812 


सप्तमोऽध्यायः | -‡& 


078 एप (गाक्षनी€त्‌) 15 2150 & प८870फलाः ० 
1001801 


( ५ ) 
अतिमात्र विषे पीते पेयं धतमनन्तरम्‌ । 
सभार्गीदधिधूमोत्थसारिवातरडूलीय कम्‌ । 
अआगारधूममनलजिष्टायष्व्याख्येश्च समन्वितम्‌ 
(8) 

{1 0013011 15 {8रलाा 11 €> ९688, 008 ९111108, (९12110€व्‌ 
एप), 7156 क्र 11811, १६१1 (छप)7त), 2.2 
(81९2 (1831812 [7610876 {छपा इपर शा ६)5 22.168 
1112. {8710 प्र 2+ 800६ (61016 ९0४१€118€व्‌ }, 17281115 {६8 


870 28111800 + 800प्ात 6 88110 कलव $ 16 
1021611 


( & ) 
विषार्तो मधुसपिभ्यां चूणितामजनत्वचम्‌ । 
टंकनं मेघनादेन मधुना सह वा पिषेत्‌ ॥ 
(6) 


06 10 1188 {61€7) {0015807 111 € 6688 8110 प्रत {2 € 
0१९९ {६ 0 व7]प112, 1115९ 11) 1८0 ल्ट वत्‌ 
61211060 0 प्{{€7 , © € 510प्]त {86 एप10€त्‌ {६8.71 810. 
7118 €व 111 10716 871त 16 166 < {९ वपाक > 10008. 


प्ररात्तविषस्य गुणाः । 
युक्तियुक्त विषं ज्ञेयं प्राणदायि रसायनम्‌ । 


योगवाहि त्रिदोषघ्न' बृहणं वीर्यवद्ध नम्‌ ॥ 
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२१४ रसज्टमिधिः- तृतीयखण्ड' । 
ये दुगणा विषेऽशु्ं ते स्युर्हीना विशोधनात्‌ । 
तस्माद्‌ विषं प्रयोगेषु शोधयता भयोजयेत्‌ ॥ 


177८5 0 00८ {0050115 


2018011, 11 {86 1 1116 1016861106व क्र फ, 15 811 111. 
16986) 01 ए108111 2० ९एप्161 87्त्‌ [16१ €1॥61 01 41862868 
2104 8611111. [४ 18 2 116168567 0 {16 ]10]06€11168, 
2०० 0# 6711, ° 8 11178& ए्1116] 18 {2670 प्रा) 1४. 1 
1801068 {06 11166 0081188, 18 11111110, 910 1116168568 
86061 {106 06161118 ©? 881 प्र{शाक {00150118 216 16110९6 
फ़ लाः [प002110)0 (10 116 कष 70 6 १८६८५०९ 
18.161) = 0186018 8.16, 11167670769 0 76 तपा प्प्6त्‌, 
0९076 ६6९ 216 786 88 10601616 


कन्दः संग्रहविधिः। 
उद्धरेत्‌ फलपाकान्ते विषं नवं घनं यु । 
अव्याहतं विषहरेवा तादिभिस्शोषितम्‌ । 
रक्तसषेपतेलेन लिक्तवाससि धारयेत्‌ ॥ 


020 ६१/0९" -{02501 25 ६0 &८ ‰7"06047<व 


{प {18005 ( ९0186, 010] क़ 11086 0 {16771 प्र 11९10 
216 ९010106108.016} &6 {0 6 {क्रा छपर लष फला 
{061 पा76 08१6 11])€16त्‌ , फ 11€71 {116 276 8111] £.€शा 
2714 169.ए फ़ ; 810 118९6 7107 €{† €€ा) ¶61€1072{6्त्‌ ड 
87160 = 27{1[0018070प8 8्शालालछ > श्र1त्‌, €1८, 05 
1*06परा९व, पल 16 10 06 ल क ]0]{06व प) 170 0} 01685 
82.{11,2160 फर 110 106 01] 27 1€व 1157910 866१8. 
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0 ऽध्यायः | ३१५ 


कन्द्विषस्य शो . । 
प्रथमोविधिः। 


कत्तितं चणकप्रायं विषं संरच्य भाजने । 

तत्र गोमूत्रकं लिप्ता प्रत्यहं नित्थनूतनम्‌ ॥ 

शोषयेत्‌ त्रिदिनादच, धृखा तीनरातर्‌ ततः । 

ुणितं तत्‌ प्रयुञ्जीत गालितं वाससा विषम्‌ ॥ 
70/71 ८42008 ° 1/6" 20250145. 
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11686 276 11106, ४ {06 26 लप 1706 16५68 ० 
16 8126 2 ©12.7088 &12108, 8.11 160 11010618९त्‌ {02 
1166 तश्छऽ 1) 8 0४ 007{श्7110& ९0 करइ प1106, 0160 
18 ४0 6 7601266 प्न 76811 1106 2{{€7 € छाए 24 1078, 
(6 1016068 816 {1167 {0 ४6 ¶१४९व्‌ ए 116 81160 11626 
0 116 87, (16 216 7765{ {0 06 06१९९, 87 81160 
10061 8 [01666 ° ०1०६0 {06 01800; ४४ पऽ [प्राह 
102 06 प्6व 17 1160161768 


द्वितीयोविधिः | 
दोलायां वरिपलाक्ाये डागोक्लीरं दिवानिशम्‌ । 
पाचितं शुद्धिमायाति कन्दाख्यं शुभदं विषम्‌ ॥ 


8600110. 10100688. 


(१0९67 0015018 0 [67160618] 26 215 01060, 
1 {९प्न 276 00116, 1 16808 0 2 [)012-घ 2717617, 100 
16007167) ° (1218 211त &०९.8- 011, {07 24 0018 % 
ॐ 81161९1, 
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रसजटखनिधिः- तृतीयषण्डम्‌ । 
तृतीयो विधिः । 
गोमूत्रपणपात्रे च दोलायन्त्रे षिषं पचेत्‌ । 
यामाटकः प्रयत्नेन ततोऽयं शद्धिमप्तुयात्‌ ॥ 


111 {01700688 
1" 1-6115 2.6 प्76त, 7 ्रल्ा 216 00116 {071 24 
+] ,117< 171 8 {2818-च 17810, 7116 फा 608 पा. 


कन्द्‌ विषस्य मारणम्‌ | 
समरंकणसं पिष्ठं तद्विषं मतमुच्यते । 
याजयेत्‌ सवंरोगेषु न विकारं करोति तत्‌ ॥ 
1412120 4} ६2/6८!" 0८15012 
{प्रत0€व्‌ धप 2€ 7061807 15 {11160, 11 17 15 पत्‌ ऋध 
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€ 3१६73. 
विषसरेवने पात्नापाच्रम्‌ । 


शुद्ध विषं योगवाहं योऽयं योगे रसायने । 

दातव्यं सवरोगेषु धृताशिने हिताशिने ॥ 

सोराशिने प्रदातव्यं रसायनवते नर । 

न कोधिते न पित्ता ` न ङ्रीवे न नृपालये ॥ 
तृत्तष्णाश्रमघमाध्वशोषिशे ल्षयरोगिणे। 

गमिणीवालबृद्ध षु रुचेषु न कदाचन ॥ 

न दातव्यं न मोक्तव्यं विसंवादे विषं तथा | 


आचायण तु मोक्तव्यं शिष्यप्रल्यय रणात्‌ ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः | 2१७ 


72150125 . ¢ ६० ६५/९८ 01501. 


प्र106त 61500, फ 1160 18 81 111९1685€7 01 {€ 760- 
0611168 1 11181671818 1111 फ 107 1 15 {6९7 10{©ाशाङ्, 
81010 6 ८8९ 88 7 11216016 2 1060161168, 12162111 
{02 {6 (प्16 ° 41568868 0111 2.7 01 {1086 7016221 {07 
16 ९176 870 16१९1167 07 4186886 27 5611111 {1 
118. 16 8.{0{)116 13 21} 80118 0 11868.568 {0 016 फ़ 110 
{2{€8 6191106 प], = ऽद] प{क 0161, 1111, 271 
0086168 {16 17168 81 16&11121018 07681106 {07 ६९६ - 
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7201807 810प]त 01 06 9.410118{61€व्‌ {0 {08.716€7{8 
16 {01101 १68९ा1]01101 --{1088 ए 110 276 17118916 , 
{1086 110 118९6 811 €२0688 0 101{{8771 ; {11086 110 216 
10100617 , 116710678 0 9 ८02] काष्ट, 16086 0 
2176 प्र 0171 0४; ष ॥प्र72€, 0115४, {0081081 = 5प्रक्ता, 
0678{011781107, 2110 = ६187618 , {1086 110 08.76 £0॥ 
९0118100 , [01761077 क्र 0716ा, ९1114760, ०]व वला, 
2110 {1088 1086 8111 814 01167" 018 0 {716 0 ष 
20068 {0 06 10पट्‌॥ ०५ १९०१५ ग 01] 8प.108{8.1166 

6167 80 06050 6 दाण्€ा 07 वला ल 
11676 18 ॐ 8716] 066९1 06 [01816187 211 {06 
0816707, {11 070€7 ४0 60051066 ६16 41861016 ° ६06 
फ 1016801611648 0 0018071, ६06 1016९661" 11056} 
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विषसरेवनस्य विधिः | 
अश्चगन्धां त्रिशूलिनं गोजिहां विफलामपि । 


प्रथमं भक्षयित्वा च सेवयेद्‌ गरलं ततः ॥ 
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८ शसजलनिधिः--तृतीयखलण्डम्‌ । 
9 ^ 


ब्रह्मचय प्रयत्नेन विषपाने समाचरेत्‌ ॥ 

पथ्यं खस्थमना मुक्ता तदा सि नं संशयः ॥ 
गव्यक्तीरध्रतं पेयं शाल्यन्न" भक्षयेत्‌ तथा । 
शीनलं च पिवेत्‌ तोयं पित्तलानि विवर्जयेत्‌ ॥ 
जागल्लानि च मांसानि खागलोहं च मद्रान्‌ । 
शकगं माक्तिकं कीरं सवं सेग्यं सुशीतलम्‌ | 
सव्यं यलात्‌ सदा पथ्यमपथ्यं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
विषं युञ्जीत नित्यं वे रसायनयुणेषिणः । 
्रनोपस्करतदेहस्य विशुद्धस्य हिताशिनः ॥ 
साल्त्रकस्योदिते भानो योज्यं शीतवसन्तयोः । 
पमे चात्यधिके उ्याधो न वर्षा न दुर्दिने ॥ 
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९१९17 10102 ९०10 , 2०4 (8) ए 12166 6 50पात्‌ {९९ 
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विषभक्षणे मारा । 
आरोटं & भक्तयेत्‌ पुरयं विषं सषपमाघ्रकम्‌ । 
प्रथमे दिवसे पश्चाद्‌ द्वितीयादौ द्विसषपम्‌ ॥ 
पथमे दिवसे विषं भक्तयेत्‌ सषप्नयम्‌ । 
षटसप्ता्टदिनेऽप्येवं नवमे बेदसंख्यया ॥ 
भक्तयेद्‌ राजिकावृद्धया यावद युज्ञामितं भवेत्‌ । 
यवमात्रं सेत्‌ स्थो गुञ्नामाघरं तु कुष्टवान्‌ ॥ 
मासमात्रप्रयोगेण हरेद्‌ विषम्‌ । 
पुण्डरीकं सविस्फोटं श्वेतमोदुम्बरं तथा ॥ 
दित्रभिन्न' कापाल्लाख्यं क्रिन्नाह' शवगन्ध च । 
षगमासस्य प्रयोगेण कामरूपो भवेन्नरः ॥ 
संवतसरपरयोगेण दिग्यदेहो भवेत्‌ स हि ॥ 


# आयोटमिति सुशोधितम्‌ । 
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३२० रसजखनिधिः-तृतीयखर्डम्‌ । 
मात्रया भक्लितं यल्लाद्‌ विषमप्यस्नतायते । 
श्रतं सहसा युक्तं शो लितं विषमेव वा ॥ 
सवंविधविकाराय सुत्यवे वा न संशयः ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः | २३२१ 
विषसेवने पथ्यम्‌ | 
प्रतं चीरं सितां चोद्र' गोधूमं सिद्धतरडुलम्‌ ।& 
मरिचं सेन्धवं द्रां मधुरं पानकं हिमम्‌ ॥ 
ब्रह्मचर्यं हिमं दशं हिमं कालं हिमं जलम्‌ । 
विषस्य सेवको मर्त्यो भजेद तिषिच्तणः ॥ 


01८४5 ८1157८7८ 5५70/10/ 4 0८ ६९08€ क ६८.९९१ 
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विषसेवने अपथ्यम्‌ । 
अभ्यस्तेऽपि विषे यला वजेनीयान्‌ विवजयेत्‌ । 
कटम्ललवणं तेलं दिवाख नलातपान्‌ ॥ 





‰ तण्ड द्विविधं यथा आतपतण्डुटं सिद्धतण्ड्टं च । केवल- 
सूर्यातपयोगपूरव॑कधान्योक्षि ( टिंकि ) घातेन धान्यतुषमपसाये 
यत्‌ तण्ड्लं निर्मीयते, तदातपतण्ड्रं कथ्यते । आदौ जल्सिद्धं धान्यं 
ूरवकिप्रकारेण निस्तुषीशतं तु सिद्धतण्डुलमित्यमिधीयते । पूर्व 
कथञ्चिट्‌ वायुचद्धकमन्तिमं तु तदोषविरदितं लघुतरं चेति विक्ञेयम्‌ । 
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३२२ निधिः- तृतीयखण्डम्‌ । 
टगृविश्रमं कणंरुजमन्यां शानिलजान्‌ गदान्‌ । 
विषं रुलाशिनः कुर्यान्‌ सत्यमेव स्जीणिनः ॥ 


-0€57"10120185 &1 ८ 22४ 0602501४ 
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विषस्य प्रयोगः । 

वातञ्वरे विषं पेयं मस्तुना सहितं तथा 
चीरेण सहितं तत्तु पातव्यं पित्तजे ज्वरे ॥ 
कफजे खागमूत्रेण सवेजे चिफलाम्भसा । 
रोधचन्दनषड्‌ गन्थाशकंराघ्र क्षिकेः ॥ 
चीरेण च विषं युक्त' जीणेज्वरहरं परम्‌ । 
निकुम्भङुम्भतिफएलासपिमधुविषेः कृतः ॥ 
निहन्ति मोदको जीशेञ्वरमेहसगामयान्‌ । 
शिखिकशिरसोपेतं विषमञ्वरजिद्‌ विषम्‌ ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः । ३२३ 
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विषं यष्ट्याह्वयं रा सेव्यमुत्पलकन्दकम्‌ । 
तन्दुलोदकपीतानि रक्तपित्तस्य भेषजम्‌ ॥ 
रा्लाषिडद्भत्निपठलादे वदारुकटत्रयम्‌ । 

क॑ चोद्रमभ्रता विषं च श्वासकासनित्‌ ॥ 
सिता रसविषक्तीरप्रवालमघुकान्विता । 
श्वासहिक्षापहा लीढा छंदिघ्रा तु विषान्विता ॥ 
चीरोशीरमधुक्लाररजनोक्रूटजत्चः । 
च्यवनप्राशसंयुक्त' विष क्षपयति चयम्‌ ॥ 


7,8018-101018 18 ९प76त्‌, 1 [00 18 (एठा 170 [28६1- 
11810, 18807128, ३0178, 2एत्‌ 7007 ग प्022 (कला 1}; 
211} 1076 11 2167 118801९6 प्11 [00१९१९५ 1166. 
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३२९ र निधिः-वतीयखण्डम्‌ | 


81111118 814 ९0प्रट0 86 ९6, 11 0015801) 18 {8 रश 
ए्1/0 1280189, 1187128, 71112112.18, १€१९2-वद् प्‌, {1र चप, 
1084102 ००; 8110 पप्रा = 4811118 > 110८०प्टो 
216 076५ 17 0601807 18 18 {€7 10 इप्टछव, 10602, 
1111, 28168 0† [0187218 (60181) , 811त्‌ ]र5{1-1180 111 {01807 
01768 18156, 17 {867 1110 701] र, पऽ11179, 11800, 
12१४-8118.18.4 12110172; 87त का ता (प्रवि, 1 168 
10111111518, 11 {€ फ्1{10 ९10०१९०8 01888, (2, ए €] - 0 
{16016116 0 06 46807106 0. 2 इपर 08्वु € एगुपा)€) 


मुस्तावतसकपाटाभिव्योषप्रतिविषाविषम्‌ । 
धातकीमोचनियांसं चूतास्थि यहणीहरम्‌ ॥ 
कर च्छघ' विषपथ्याभ्िदन्तीदराक्लानिशावृषाः । 
शिलाजतु विष' घ्रूयषमुदावर्ताश्मरीहरम्‌ ॥ 


१189, 17012] 878; 0200119, ९1117212 1007, प्ररस्य, 
21- 18102. 01881 00 €, 100018.-1888, (€ ०8.०7) 
141006६ {766}; ‰€1116] ० 106 8{076 9 ॐ 1087208 पा, 
271व 0018070, 21] ©6110176, ©16 ९117011९ 01811.11068 
2018010, 08118, ९1111122, 10075 (07 1181184 82 ?), १० 
10018, १1९८8, (1818110), 2711018, 8.त ए२,82]२8. 21] 11136 
0961167; (स्मा ९16 01तर८ठप पा प्प्ाद्ण्ठा) 801 क्ुष्प, 
10018011, 8110 {11{8{प्र, 1156 1006161, €) ९प्6 28111180 
211 ८५१९४.९ 21128 


गोमूत्रल्ारसिन्धूत्थविषपाषाणभेद _ । 


वदु दारयत्येतदेकतः पीतमश्मरीम्‌ ॥ 
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ऽध्यायः | ३२५ 
तरिएलाखजिकान्ारेविंषं युल्मध्रमेदनम्‌ । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं विषं शुलहरं तथा ॥ 
विषं द्रवन्ती मधूकं द्रा्लारास्ाशटीकणाः । 
विषा वक्लमिशिक्ारं गुल्मभ्रीहनिवहंणम्‌ ॥ 
प्रीहोदरघ्च' पयत्ता शताद्या कृमिजिदु विषम्‌ । 
वायसीमूलनिष्काथयुतं कुष्ठहरं विषम्‌ ॥ 
पयस्या & राजचरचखक्‌ तायन्ती वायची वला ¦ 
प्रीहश्चीभकणा एषां काथेन कुष्टजिड्‌ विषं ॥ 


(0्'ऽ 11116, ]8.ए०-]80819. 88111 18.28 8211, प€} 106- 
18071, 21] 1111560. फ 1{॥ {6 ]पा९6 0 ]02.5121128-011601 €83 
016 81016 1569686 1 167-[01801, 101138घ्व छा {ष 
00812, 2110. 8 एव ]1- 1810879, 0871 ९१6 @प्] 712, (प्प्र0 पाइ 17 
४06 0611). = -[ प0€7-{001807 11 1011012811 1008 080 ९प्16 
९0116 [27.१8.01 1080 0 प्र}९, त12.1ए8118+ 12.818, 8112,1111, 
11010291, = कय ए18118, == 0118708, = 02151116 = (21-366व्‌) 
8110 2१ २-1९818.184 21] 71156 11 (प 06-00807, (क्ष 
©९प्र76 @प1४12 814 €1817610677 ©† 6 शुगृल्छाा 8प्रा718; 
01918, 27 {प्र€7-{01801१ 21867. 11 1011, 007 ९16 
€61141671677 0† {116 81660 = { प0€-{0018010, {0 फा 
16 016९0८01 2 06 1008 7 [२2152.-1128.6111, 15 2, ९प्र7€? 
01 1617708. 

{60108 18 @प16व, ॥ {प्र€-मऽ०ा 18 (86४ ए 
06006710 ° 281{8-}0 8101, 2०९ -08411>4 {18 &108.08. 08- 
प्र्९[1, 10812, 10111188+ 21 &&]2- 01010811 


# पयस्येति अकपुष्पी ओकरा इति भाषा । 
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३२६ रसजरनिधिः- तृतीयषखसख्डग- | 


अथ जंगमविषम्‌ । 
जंगमस्य विषस्योक्तान्यधिषानानि षोड़श । तत्र दरषिनिःश्वास- 


दृष्रानखमूत्रपुरीपशुक्रखालात्तेवमुखसंदशविषद्धिंत-गुदास्थिपित्तशकशवः- 
नोति । अत्र वितस्तराथं सुश्रुतस्य कद्पस्थाने तृतीयो ऽध्यायो द्र््यः। 


विषेषु जंगमास्येपु ्राह्य' नागोद्धवं विषम्‌ । 
शस्तं बलवतो यनः कुष्णसर्पाद्‌ विषं नवम्‌ ॥ 
एतच्चेवागद श्रेष्ठ त्रिदोषन्लपणं कमात्‌ । 
दीपनं कुरुते सयो वाडइवाभिसमं हि तत्‌ ॥ 
सन्निपातप्रतीकारपमभावप्मुरुच्यते । 
यथाविधिप्रयुक्त' तद विषमप्यमृतायते । 
म्नतसज्ञीवनं तद्धि विसूचिषु रेषु च ॥ 
(0.4 1८ 70180. 


10676 876 अंससल्छा तारकलाला इ०)668 0 01021110 
0५5०8, एव 6681601, 16810178{107, 16611, 8115, "11116, 
8001, 8671611, 82118, 1168 ०10०प्‌, 8†171द, 8 [060] दापृक 
पटक 80प्रणत्‌ 10846 1 {€ 760, 16०, 06, 1116, । 
01181168, 2116 02108568 (01 06{8118, 866 02167 []], 
8 81702-3112718111, 9811018} 

^? 21] {06 0181110 00180718, छा] फ़ [0018010 ©? 8181768 
1 10 06 प्र्द९त्‌ {07 16161718] एप 0868 {106 01800 
०७६९१०९१ {00 8 ०प7]] 0140] इला (0010189, 18 
९619016 ४० {08६ 00981160 01 0106 ऽलाक€ा18 18 
०180१ 2180 ४8 2 7681 01681108 ]70€ानैक [४ 2९ प- 
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सप्तमोऽध्यायः | २२७ 


211 08९01068 16 {17€6 00888 [£ 1167682868 6107 
11108] {16 100९" 0 १1068101, 88 50071 28 1{ 18 {8 
10्€ा8]] कग (ज (0 प्ा8९, 7 {16 1118111167 {0 6 076€8९61106्‌ 
1) ए0] [पए दवाव {16 5प्र0ऽत्वृप्ल्ण एनोप068) [0 (प्रद 
01562868 06 {0 {116 81010110] 65.688 0† {€ {1766 40- 
8112.8, 17 18 {06 11128167 0† 81] 1116 615 [2] 20101160, 
1 8130 8९18 1116 7166181, 8त 18 > +€ए1ए€† ° {06 १68४ 
11 ९101618 211त्‌ 71 {€र€]ा १८९ {0 ५16 {1166 १०8३185. 


सपविषस्य शोधनम्‌ | 
प्रथमोविधिः। 
नागोद्धवं यथाप विषं गोमूत्रसंयुतम्‌ । 
आतपे त्रिदिनं शुष्कं निहितं वीयधृग्‌ भवेत्‌ ॥ 


0727८401. 7 5९20८1६ {06005012 


81187 101*00688 
91816 0018070, 7711 ए 0016१] षप 1 1018 06 090- 
{&1060., 18 7€11067€त [0 €] 0 1115102 11 101 ©0 क्र 8 
11116 8.16. व1ए10& 1४ प] पए इप1.8 18.§ {01 {1166 १९१8. 


हितीयोविधिः। 
सषेप ` संप्लुतं सर्पविषं विशुध्यति ॥ 


8600004 01700688. 


37216-100180 18 11060, 7 17 18 11560. 1 = 70प्रऽ- 
{ठत गा] 
8217 


र्सजटठनिधिः- तृतयष्र्डम्‌ । 
तृतीयोविधिः। 


पतोयेर्मनिव्र्व॒लसीपत्रयो रसेः । 
क्ञायेनापि च कष्टस्य भावयेत्‌ तत्‌ चिधा तरिधा । 


तदेव सवदा योज्यं नाविशुद्ध' कदाचन ॥ 


३२८ 


१1116 10100688. 

67118 एताइणा 18 [प्लत प 1 15 इप्ण]€रतह्व्‌ 0 
1099114, {07 {1786 70068 ©8611, ए 16 ]प्९€ ग द्ध 
एप], ] पा९©6 ° †16 16868 01 ९९1२8, {1९8 0 {6 प्प] 
1६4९8, 32 १९९०९४०४ 0 &प5018 


विरोषेण जंगमविष-जनितवि काराः | 
निद्रां तन्द्रां क्रमं दाहं सफणं लोमहषणम्‌ । 
शोथं चेवातिसारं च कुरुते जं `?प्मर्‌॥ 


91/102/070025 ८८ ६० 702101८ 6025012, 


(11686 276 8166}0; 010081116889 1811 प€, 11108118. 
1070, (छट छप 0 कि] ता 106 पोना, उदाताा 
0‡ 1181 02 61, 8 ्€1117 + 211त्‌ 0124171 088, 


सपेदंशनप्रतिकारः ।* 
जयपालस्य मजानं भावयेन्‌ निमभ्बुकद्रवेः । 
एकविंशतिवारं तु ततो वत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ 





# परवततिषण्डे विषचिकितसाध्याये सविस्तरं वर्णितः । 
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सत्तमोऽध्यायः ३२६ 
मनुष्य या धृष्टा ततो नेत्रे प्रदापयेत्‌ । 
सपदंषाविषं जित्वा संजीवयति मानवम्‌ ॥ 


221८4 ह/ ०7 52८॥९-6९४९. 

{61161 0 ]&ए {0818 866 (1610081 [0प11060}) 18 0 
06 8प्र 06९६6 ६0 1116208 {0 2] 1110168 110 16700) 
11९6. 1 18 €) ६6 6 10846 1010 118. प्ल ४ 
1111, "06 फा 18718 8९]1९8, 18 10 06 [एप 1010 ४6 
€ 68, 88 2, 001] 11120, 91 {06 1711871 ए 10 8.8 0661 0146670 
0 9 05010 प्§ 81816 एग ४1118, 6 108. 7111 06 ‰ 16 
॥0 0९ 6160106 81181 60018011 # 


| 


„~ _ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ -- ~ 


क 116 उपचा फ] 06 वल्मा॥ साक्ष दकमनु पा ४ 508९0 पठण एणपाण6 च 


(116 018क्टाः 00. प्र6कद्र्€ा+ त {0018507 
3३५9 


प्रष्ठमोऽध्यायः ¦ 


अथोपविषाणि । 


स्ुद्यकंलांगलीयुज्ञाहयारिविषसुष्टिकाः । 
कनकं जयपालश्च भल्लातकं च निषिषा ॥ 
अतिविषाहिफेनं च जयाचोपविषाः स्मरताः । 
त्रयोदशकमेतत्‌ तु विषवत्‌ प्राणहारकम्‌ ॥ 
विपेश्योपविषेधु एरििन्नपत्तः शिवो भवेत्‌ । 
मुखं च जायते तस्य धात्‌ंश्च मसते खरा ॥8 


(^ 721 #*ा 
^ 21804 (8111-1 8) 

68 10110 0& 216 ९00814616त 86711-0018078 ~~ 
प्रा, अ 2, 1814811, = 2प]2, 1९20178, = ए1818-70 511, 
१8.112, 18. 2.10818, = 0118118{8182; = 1117ए1818, 81718118 
21171162, &7त 2 (01322) {1686 पाा71€€ा॥ 216 
2180 {1116875 01 11176, 11 {21611 11 € 0688 

हिप००6त्‌ 1४ {00180108 &त ६6 = 86111-0015078, 
ए06९पकफए़ 0600268 १९01156 0 178 118, 27 £70फर8 
पप्पु 1 15 1060 8016 {0 इण्‌] 22 1068४ 
61९18 (10 वपलाल्व्डा्ठ 710) करथाद)त॑ 





# प्रथमखण्डे ७५ पृष्ठं 
† 86६ 7६९ 76, ४0] [ 


~ । 
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अष्टमोऽध्यायः । ३३१ 
सामान्येनोपविषाणां शोधनम्‌ | 
९ ध्य (~ -९. 0 
उपविषं विशुध्यति पश्चगव्ये विभावितम्‌ ।& 
+ ~. कायर = ^) 
शोध्यं च दोल्िकायन्तरे च्ीरपूणेऽथ पात्रके ॥ 
2/1 "4106421028 0 51771-0250205 7 @€71 74८ 

211 116 8671-100130118 816 0८110760, 1† 80]€८४९व ८ 
008 208 क 1110 ६06 8161088 ए (00111, एप्त, (18106 
0४61, प्6, 20 तप्र 0 (एष) 


(06 &€ 8180 ]प्76व $ 61 & 01164. 1४1 1211 
0 11168718 0† 2 [)618-व 210{7872 


(९) स्यही। 

सेहृणडः सिंहतुणडः स्याटुवजी वद्र मोऽपि च । 
सुधा समस्तद्ग्धा च स्नुक्‌ तथा स्यात्‌ स्नुही यडा ॥ 
सेहृणडो रेचनस्तीचंणो दीपनो कटुको गुरुः । 
शूला ष्टीलिकाध्मानकफयुल्मोदरानिलान्‌ ॥ 
उन्मादमेहकुष्ठशेःशोथमेदो ऽश्मपारडुताः । 
चणशोथञ्वरप्रीह विषदूषी विष" हरेत्‌ ॥† 
उष्एवीय स्नुहीन्लीरं स्िग्धं च कटकं लघु । 
गुल्मिनां कुष्ठिनां चापि तथेवोदररोगिणाम्‌ । 
हितमेतद्‌ विरेकार्थे ये चान्ये दोघरोगिणः ॥ 

# क्सीरं द्धि ` # श्रं दधि तथा चाज्यं मूत्रं गोमयमेव च ! इति पञ्चगव्यम्‌ \ चाज्यं मूत्रं गोमयमेव च ¡ इति पञ्चगव्यम्‌ ¦ 


† दृषीविषमिति गरविषम्‌ । 
881 


<+ रसजटनाधः-ततीयखण्डम्‌ | 


(1) (92८22, 

61011 15 [9 हत.ए6, 81008, 16168867 ॐ 0006, 
एप्19609, 8110 6 {{ ९68 601९, 10 पटपर, 28111118 
(210) 9 8 710 ० 26811 2100&81व6 116 18१61); 
56] 1111 ° {06 एलु 0 7110, 1९018) दप 1008; पत्‌ 
111 {116 8{0118.611, 1088111, 87671708 {01111088 1610108, 
11188, १10]08क, 0068८) 81016 0186886, 21161118; 1001185, 
{6१61 = 60187द€ाा601 01 176 5016671, = 01807, 2110 
21106181 6018011, 

(06 का ग 87प्}01 15 21111 10) €060, 8000170, 
11111267; 214 11४ [४ 18 €{76९६ए€ {0 16 [प [0686 
ण 100ए10& (16 {0 €]8 10 {0086 110 इरप्रिटा [0 
21102, 1611708, 10818108, 0 80106 01161 ९111011 
41868868. 


स्नुहीक्षीरस्य शोधमम्‌ । 
चि्चापत्ररसे कर्षं वच्पते पलद्वयम्‌ । 
स्ल॒हीन्लीरं विभावयेत्‌ रोद्रमध्ये प्र॒ तः । 
रषे शुष्के समुत्तायं सवरोगेषु योजयेत्‌ ॥ 


.1/112021202 0 ६८ 2144 07 51200004. 


016 {018 0† {6 ]प्९€ ग 6 1९68१68 ग ९6171608, 
71660 ॥$़ 1168718 0 8 {1606 ° ९1011, 18 {0 1€ 1156्‌ 
11 €1&0{ 0185 0 116 पता] म 8118. = ¶ 16 110 प्राति 18 
{11671 {0 26 4116 श {16 62 ° {16 ऽपर {पड व716€त, 
{176 7011} 0 अर& 06९01068 0प्7106त, &7व 118 € 06 
1860, 1616 7160688] 
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अष्टमो ऽध्यायः । ३२४ 
(२) अकः। 
श्वेतार्को गणरूपः स्यान्‌ मन्दारो वसुकोऽपि च । 
श्वेतपुष्पः सदापुष्पः स चालकः प्रतापसः ॥ 
रक्तो ऽपरोऽकनामा स्यादकपर्णो विकीरणः । 
रक्तपुष्पः शुक्रफपलस्तथास्फोतः प्रकीत्तितः ॥ 
अकयं सरं वातकुष्टकणएड्विषव्रणान्‌ । 
निहन्ति प्रीहयल्माशंश्लेष्मोदरशक्रत्क्रिमीन्‌ ॥ 
अलककुसुमं वृष्यं लघ्‌ दीपनपाचनम्‌ । 
अरोचकप्रसेकाशेःकासश्वासनिवारणम ॥ 
रक्ताकपुष्पं मधुरं सतिक्त 
कुटक्रमिध्च' कषनाशनं च । 
र्शोषिष' हन्ति च रक्तपित्तं 
संयाहि युल्मे श्वयथो हितं तत्‌ ॥ 
ल्षीरमकंस्य तिक्तोष्णं लिग्धं सलवणं लघु । 
कुषटय॒ल्मोदरहरं श्रेष्ठमेतद्‌ विरेचनम्‌ ॥ 
(2) 4171 
^11.2 15 9 {क्र0 [11108, ए12 116 804 27€त 2300 


1 {1610 216 19, 2{1४6, 210 ९प्€ 01568868 € {0 एष, 
1610708, 1101168, [001801, 08101618, €018106106101 
16 8116671, &प111०, 01168, 0116412, प१०४-0@8, 8 
प्र 0171108 1 {16 81001 


10९1 0 प 11116 8112 18 10011010 प5, 11601. 0168076, 
383 


११४ रसखजखनिधिः--तृतीयसष्डम्‌ । 
0? 0111670; 
कात (पा (1 011 0.1.68 
1].*4, ८1 4प्र 2710 28111712 | । 
। [भ पि 760 297]72 18 8९6४, {1६67 2.0 0 ० 
५९. 07105, [0018द्1०, ए168, 10015077, 274 १2.208 1 
५५ 00 0क्€ 01657107; 


67810 †0 10०4, ©711881 


1 
{14 11106४6 9 8]0ए€प6 2 
५11) +ल 1 पार उपव 0170108 

ग 116 7111६ ग 88 15 01४6 8120 तत 
५१11} 70 [द्रा 1४ (प्8 16089 8 


74८4, 11 15 8 1852156. 


11, 80011178, 
{11112 1088- 


(३) खछांगरीौ। 
हलिनी कलिहारी च शक्रुष्पी च लांगली । 
विशल्याऽभ्रिशिखाऽनन्ता वहिवक्त्‌ च गभलुत्‌ ॥ 
कलिहारी सरा कुषटशोफारशोव्रणशृलजित्‌ 
सन्नाग श्लेष्मजित्‌ तिक्ता कटुका तुवराऽपि च ॥ 
नीदणोष्णा क्रिमिहल लघ्वी पित्त गभपातिनी ॥ 


(8) 142८८८४८ 
1.32] 15 18१6, = [{ 18 €068लछ८पड 10 16108, 
07५९४, एड, 0118, 214 ९0116 = 1४ ९00 {वि78 {80218 
(81४६1) [६ ९7६ (पडा वात्‌ 01708 [ 18 016, 
ए ध611{, 28710610, = 8100, = क21109 2व्‌ 11४. [४ 
110883९8 [118 87 (दा ९56 20011107. 


कागल्या शोधनम्‌ । 


ल।गर} शुष्ठिजंराति दिनं गोमूघ्रसंस्थिता । 


3९ 





अष्मोऽध्यायः | २३५. 


7/.17048109 वू 7,47244९४ 


1&70&2]1 18 01106, प [ल [6786 {0६ 006 तश्र 
171 00 '8 1111116. 


(४) गुज्ञा। 
श्वेता गुञ्नोचटा परोक्ता कृष्णला चापि सा स्प्रता । 
रक्ता सा काकचिधी स्यात्‌ काकशणन्ती च रक्ति ॥ 
कृष्ण काकतिक्ता च सागुष्ठा च शिखरिडनी । 
र्ता च काकजक् च कणीचि काकतुरिडिका ॥ 
काका च काकिणी सोभ्या काथी क्रष्णलक | 
काकजिज्ञा शिखण्डी च कम्बोजी भिल्लभूषणा ॥ 
चूडामणिस्तथारुणा शीतपाकी च तारि ` । 
र॒ 1 श्यामलचूड़ा च वन्या च करष्णचूड़का । 
कादनी काकपीलुः सा स्मरताद्ारवह्लरी ॥ 
गुञ्नाद्यं तु केश्यं स्याद्‌ वातपित्तञ्वरापहम्‌ । 
मुखशोषध्रमश्वासतष्णामद विनाशनम्‌ ॥ 
नेत्रामयहरं इष्य बल्यं करडत्रणं हरेत्‌ । 
क्िमीन्र कुष्ठानि र॒ च धवल्लाऽ्पि च ॥ 
वामकं ताग्रिकामृलमुच्टावीजकं तथा । 
उचटापत्रकं हितं वशीकारये विशेषतः । 
` युञ्जाहयस्य हि हितं शुले तथा विषे ॥ 
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अष्रमो ऽध्यायः । ३२७ 


(५) करवीर । 
करवीरः श्वेतपुष्पः श॒तकुम्भोऽश्वमारकः। 
द्वितीयो रक्तपुष्पश्च चणएडातो लगुइस्तथा ॥ 
तृतीयः पीतपुष्पश्च कृष्एपुष्पश्चतुर्थकः । 
पाटलदुस॒मश्चान्यः पञ्चेते करवीरकाः ॥ 
करवीरगणस्तिक्तः कषायः कट्कश्च वे । 
चतलाघवक्रन्‌ नेत्र कोपकुष्टबणापहः ॥ 
वीर्योष्णः क्रिमिकर . ग भक्तितो 8 वन्‌ मतः ॥ 
पीतपुष्पस्तथा कष्णपुष्पश्च श्वेतपुष्पवत्‌ । 
हयानां मारको चेव कुष्टादिषु हितषदो ॥ 
पाटलकरवीरस्तु शुरोरुककफवात त्‌ ॥ 
शवेतस्य पृवेदिगुवर्सिमूलमहिविषं जयेत्‌ ॥ 

(8) 2८८१५200 


1९ 1122, 13 0 8४6 1061671 11148, 26601010 0 


{16 ८0८ 0 18 10क्€ा 12. (2) 0176 (0) 160, (९) 
१ (11५, (0) न्छ]ए 87 (8) ₹101€॥ 


1] 0 घ्राला 216 01, 28106709, 1006600, 8710 


17 (11८ लजाऽ 17 पा0€ा8, (11121100 0 {6 © 68, 1601089 
110 [कात वल्क 96 क्ण 70 पलक 606९४ 0) ५6 
\ {010 € (पः कठा 2110 1068. {106 26 ६0 
16 ए५९व्‌ ब) ८6 89116 फए2$ इ 0015078 


(१1५ प्116, इलाज, 20 1180६ पक्ण6 68 णा (वकद 


1, 1.[1ला जा 0868 = वृष्रठ १1016 १९१९ 18 9 10201067 
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३३८ र्सजख्निधिः-- तुतीयषण्डम्‌ । 


0 1680-8006, 294 41868868 १८७ 0 1808 वकत एप. 
116 100 © 8 ए 11116 [९78 112, [70666412 €98{-् &1त 18 
60020105 171 81186 -{001801. 


करवीरस्य शोधनम्‌ । 


गोदुग्धे दोलिकास्ेदादु धयाराति विशुध्यति । 


20/7*27764707 © ५०८८८१८ 
{2187178 18 ]प11060, 11 00116व कला. 101 [ए 0 11688 
0 018 -वद्01द7 


(६) विषसुष्ठिः । 

, विषमुष्टिजंलदश्च कुचिला दीघपत्रकः । 
कुपीलः कुलकः काकातिन्दुकः कोकपीलुकः ॥ 
कारस्करः कुपाकश्च कालपाकश्च रम्यकः । 
काकेन्दुर्विंपतिन्दुश्च तथा मकंटतिन्दुकः ॥ 
कुपीलु शीतलं तिक्तं वातलं मदकल लघु । 
परं उ्यथाहरं याहि & कफपित्तास्नाशनम्‌ ॥ 

(6) 7504-८ (0४८2). 


{९प९118 (0 -१ 0111168) 10104९६8 9 ९0०18 ९0601 
07 {118 88160. [† 18 11161, 10९168867 2 8 811 {1 
पफ) 1110स८द्न0ह, 1100 0101 1671006 ° ष्ण 


# दीपनं पाचकं यत्‌ स्यादुष्णत्वाहू द्रवशोषणम्‌ । ग्राहि तर 
यथा शुरुडी जीरकं गजपिप्पटी ॥ दीपनमिति जरयन द पनं पाचन 


भिति अमपा | 
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अष्रमोऽ्ध्यायः ॥ ३४६ 
717) 0168867 = 1111267, 0168४106, 80 068770९७ 9 
11116700, 10168, 1100, 80त (66688811 12612-101118.}. 
विषमुष्टेः शोधनम्‌ । 
प्रथमोविधिः | 
दोलायन्त्रेन संखिन्नः कांजिके प्रहरद्यम्‌ । 
किचिदाञ्येन भूष्टश्च विषमुष्िविशुध्यति ॥ 


21८17 0/76401॥ ९ ०१804 00014812. 
01181 {01006688 
1511805 (रपटा0112) 18 पा106त, आ 38 18 01160 


111 [मातु 0 इ 10पा8 0 7068108 0† 8, [2018-4 2717 2722., 
त पाला {16 एल्‌] फा 2 1६6 न 0181106 एप्पल 


(\1)] 1४ 1५ 164८७९५ ५0 ©1187602.1}, 
द्वितीयोविधिः । 


चिन्नो गोमयवारिभ्यां दोलायां पयसा ततः \ 

= + त § शध 

्रतेनातः परं भृष्टो विषतिन्दुविशु्यति ॥ 

86९0116 12706688. 

01.11.110 081 18 11060, 1 18 0116 ४ 06818 
५१ 8 {0018-0 111 (0 11560 पए 
(67, पला) फा 111]1, 214 167) 116 पा {1 
।1५५4 प्रध्@' (४111 1४ 1 *९०९त ४० ©087-6024). 

(७) पधुस्त्र! 

५ काहय कै 
धुस्तूरो देवता धूत उन्मत्तः कन । । 
धत्तरः कितवस्नूरी महामोदही शिवप्रियः 


३89 


२३७० रसजलनिधिः- त॒तीयसखण्डम्‌ । 


मातुलो मदनश्चास्य पलं मातुलपुत्रकः । 
धुस्त्रो मद बणाभि 1तक्रजज्वरङुष्टयत्‌ ॥ 
कषायो मधुरस्तिक्तो युकालिक्ताविनाशकः । 
उष्णो युस्त्र णश्लेष्मकण्टुकृमिविषापहः ॥ 


(7) 07005 (6700000001110/92) 

)012.0{प72 = 1161768868 = 111#0251062.0101+ = 00101607, 
0171661, 270 शध. [1 ९प1€8 {667 821 1610108. 1४ 15 
28111161, 8 फ़ €©४, 101६761, 2111, 2० 068. 1४ १९8- 
{708 1166, 00118, 10016९0, 1६668, 0171859 8 00180718. 

धुस्तूरस्य शो -) 
8 गजं यामिं र्‌ निहितं 

धृत्तबीजं चतुयामं गोमूञ्े निहितं पुनः । 

कणिडितं निस्तुषं कृत्वा योगेषु विनियोजयेत्‌ ॥ 
72/77277८4८101 4 41447 207८. 


6608 0† 018.4{प78 8176 106, 11 ॥6ए़ 816 + €]0॥ 
1111116786त्‌, {01# 12 1108, 17 ९078 0116, 22 10670 ¶60- 
11९८९त्‌ 0‡ {€17# ॥प8]र8, फ़ [लठ {1188116 का 87 1107 
100 171 81 1707 20718 


(८) जयपारः | 
जेपालो जयपालश्च चक्दन्ती विरेचनः । 
मलद्वाबी स्भीबीजं कुम्मिनीबीजमेव च ॥ 
घरटाबीजं च घरिटिणोबीजं निङ्कम्भवी म्‌। 


स्चनबीजसंज्ञोऽयं शोधनबीज ` च ॥ 
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अषरमो : | ३४९१ 
जयपालो गुरूः किग्धो रेची पित्तकफापहः । 
अशुद्धोऽयमसून्‌ हन्ति शुद्धोऽसो सेव्यतेऽल्पतः ॥ 


(8) ५५१८५८० (८१०00 5९८८5). 

व 22021918 1168, 1611067" 01 002186171688 01 {6 
0९, 121 [0 प@871ए6, 2 10800617 0 {दि 2 
}:21008, 1४ {8168 कफश 1116, 1 {करा प्प 106त शत 
र 6866881ए९ व पकप =  श०पातव्‌ 06 प्दलाा [ए प्06त्‌) 
2110 11 १०३७३ 107 65066109 006 {पक ज 2 एदषटनि 


2 ष 
जयपाटस्य शोधनम्‌ । 
प्रथमो विधिः| 


पगव्येषु संशोध्य दूरीकायांस्तु जिहिकाः । 
ततोऽम्लवगें दशधा क्लारवगे त्रिधा पुनः ॥ 
कुमारीकोद्रवन्लारजले चेव विशोधयेत्‌ । 
शद्ध एवं हि जेपालो वान्तिदाहविवजितः ॥ 


22/1८ 4101४ 0 ५८५1१८८ 
11187 0106688 

ग रप210819 86648 276 [पप्6व; 10 7116 {0110114 
शतप -- 16 76 0180 0 ४11 10 € 10116 फा) 76 
14110118. - ९२४8, (86 [0९6 8851) 8९216-1116 {18868 ए 11९ 
०) {0111त्‌ 1118146 {16 86९08, 216 {611 10 106 161710१ €. 
(1116 86€08 216 {11611 {0 16 {16260 (1.6 10116 ©? ऽप0- 
1९060 0 1012९ २8) ए140 {06 211118-¶212 (२? € ९९.016 
86108) {07 पला 1685 (0 116 1808788 {01 {0166 
{119068, 111 06 1166 0 ताक 107 00९66 नङ 
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2२ निधिः तृतीयणखस्डम्‌ । 


210 र 1116 80] प्0 ग > [81878 [01608160 {010 
०१६९९ (2, पणत्‌ ० 80 )9 1071 ०५6 0, = प्रप्ञ 
"11060; ]श् 228 86648 १० 0४ 0886 ठप त 
1.08111112.1161. 


द्वितीयो विधिः। 
जेपालं रहितं खगंकुर & रसेश्वाद्धिमेले मादिषे 
निक्तिस ्रयहमुष्णतोयविमलं खल्वे सवचघ्रादितम्‌ । 
लिक्त' नृतनखपरेषु विगतस्नेहं रजःसंनिमं 
निम्बृकाम्धुविभावितं च बहशः शुद्ध युए ` भवेत्‌ ॥ 


8600120. {2106688 


वक 2.70212 86608 816 187 01 814 {0 16 46}115€6त 01 
{ला आता8, 1्प्ठाा2] 80०8168, = 8त = 0 ४06 ८1९68 
त एलं०४ फ2816त्‌ 0 फ00 एला 106 ९१६ 10670 10 
6 [6 0०0८९्द्ल्त्‌ 1 ५6 वष्ट ण एरपरतिद० 10 {11768 
88 € ६16 € 10 06 88164 री 110 1100 
2.6 811 0168086 11161 {6 276 10 06 11110066 
111 8 [16९6 ० २8 (फ 016] 18 16871 10 208}; {16 
01]) 10 & (पठा तिटर् पणस 816 10 0188361 ५९ 
51111866 0 9 1€ प €2711611 1028170 (1110611. 18 10 808 {116 
168 ग 16 01) 106 1310818 18 08 06011566 ५1 
071, 81त्‌. 200९681 1116 तप३४. = { 18 पाला 0 16 8016९/6व 
{0 1008808, {07 8€गला8] 7068 प 160० प = त्प 
107106त्‌ 18. [०९18 1060016 6061160४ 7 1९11८. 





ऋ अंक्कूरमिति जयपाखबीजनिहिका । 
94५4 


ऽध्यायः | ३४३ 
तृतीयो विधिः । 
वस्त्रे बद्ध तु जेपालं गोमयस्योदके न्यसेत्‌ 1 
पाचयेद्‌ याममात्रं तु ततोऽयं शुद्धतां ब्रजेत्‌ ॥ 
१1111. 12100688 
1881818 866३ (प0पर€प ग लाः 15 70 


3९8168) क16 पापी€प्‌, प पलक आ€ एणा {ण ११1९६ 
11008 प्र1#1 {06 10106 ग एप्९० 8६००1, 


चतुर्थो विधिः| 
= * + न निर्‌ 
जेपालं निस्तुषं कृता दुग्धे दोलायते पचेत्‌ । 
अन्तर्जिहां परिल्यञ्य युंज्याचच रसकमणि ॥ 
एठा {21700688 
12810218 86608 876 [1060१ प {06६ 276 06071560 


~ 717 81108 21 10611181 5808168; 8110 {1167 10116 
प्रा 11111] छन 1168108 01 2 [2018-व्‌ वपव 


( & ) महातकम्‌ 
भल्लातकः तरिषु % परोक्तमरुस्कोऽसष्करो ऽभनिकः ! 
तथेवाभ्निमुखी भल्ली वीरवृच्‌श्च शोषहत्‌ ॥ 
वीरतवे. थो बणहृदुभूतनाशकः । 
अन्तःखतख  रोलबीजो निदेहनस्तथा ॥ 
क्रिमिश्नस्तपनश्चेव वातारिः स्फोटबोजकः 1 


# चरिषु इति त्रिषु लिषद्धिषु। 
848 


३७४ निधिः-तृतीयण्डम्‌ । 


भल्लातकफलं पक्र खादुपाकरसं लघु । 

कषायं पाचनं लिग्धं तीदणोष्णं छेदि. भेदनम्‌ ॥ 
मेध्यं बह्किरं हन्ति कफवातव्रणोदरम्‌ । 
कुष्टा्शोयहणीय॒र्मशोप्छानाहज्वर क्रिमीन्‌ ॥ 
वृन्तमारुष्करं खाद्‌ पित्तश्च' केर्यमभचिक्रत्‌ । 
मजा भल्ञातकस्य हि कषायो मधुरो लघुः । 
बरष्यश्चोष्णस्तथा शुकप्रदश्च कफवातहा ॥ 
हन्ति सर्षोदरानाहकुष्टाशयहणीगदान्‌ । 

तथा य॒ल्मज्वरन्धित्रवहिमान्यक्रिमि्ररन्‌ ॥ 


(9) 5८1101८0. 


706 णा8 0 10181128 216 8660 फल 01268160. 
11811, 88711061, 01९68 7र69 80011111, 8९116; 2111, 
16तप्८ा ग 18, पध80ए९, = 1110768867 ० 1676756 
12068, 81 17076886 ० प्रणद6. ल्फ 06800 
11116870, येप, 80768, प्त९९-०९8, = 16008, 11168, 
11101110 01811068, & 1108, 70708, 17106872 0057 प्र९- 
{1071, {6९75 &1त्‌. फ 01118. 

21608 0 11181} 28:28 त पा{§ 216 8766, ]&ा061 01 
10112110, 16160618] {0 [का, 2110 1716168567 0 00९1! 2 
41881010 

(011 0" 19710 0 1021188 (010 6 इ6प्ला वातु 
186त 1 116ता1जााच्ड) 26 कडतंणद्ला, = इफ, 1100149 
1 प्र{711प्€, 21100, 1116168867 01 8610670; 12९1061 0 त्फ 
211 ए8]0118. [# १९8८8 2। 8078 0 = पत2.78-1088 
1068618] 00870, 16108, 11685 01110116 त18170- 
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अष्टमोऽध्यायः | २५५ 
1062, 1111118, {6१€}, 1€16600611024 1088 0? 019681९6 
00067, प्र 01115 21 08100168 ~ 
भटातकमजनिष्कषेणम्‌ | 
भ॒ तकफलं पक्र समानीय च्तिपेज्‌ जले । 
मज्ति यदि तत्‌ तत्र तदेव तन्नियोजयेत्‌ ॥ 
इष्टकाचणेसय््षणाद्‌ विमलं भवेत्‌ । 
शस्यान्‌ मुक्तं एलं तच बीजरूपं म्रहीष्यति ॥ 
ङहशान्यग्रिवीजानि खरिडतानि ततः परम्‌ । 
लोहपात्रे पचेद्‌ थला वारिणा हि बदहुचएम्‌ ॥ 
मजा भल्लातकस्येव्थं निगच्छंद धियोगतः। 
सन्तरेत्‌ कृष्णवर्णश्च वारिष्ष्ठे शनेः शनेः ॥ 
समुद्धरेत्‌ प्रयलात्‌ त' यावदसो बहिभवेत्‌ । 
निःशेषमागते तरिमिन्‌ हुताशनं निवापयत्‌ ॥ 
अथवा पातयेत्‌ सत्वं भज्ञातकफलस्य षे । 
पाताल्लयन्त्रयोगेन मजरूपं यथाविधि ॥& 


10001001 ९ {€ ९5७९०८८ (010) 4 ९॥५।१५८८/९ 
"115 
एः 16 प1{0086 नग ९८० 0{ 011 01 €836166 
7 1112118.18]8 †7प्र1{8, 011 {11086 पए 1160 276 6 १8 ॥। 
31101 17 प्र 21€ &16 {0 {6 8616५164. 11686 {71118 876 
{15 © 81] {0 06 १७११९त्‌ 0 {16 {67716} 811110111012& 


+ द्वितीयणण्डे १२७ पष्ठ पादरीका द्रष्टव्या । 
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2७६ रसजटनिधिः-ततीयखणडम्‌ | 


116 8668, 1 1165118 {£ 610 17006 111 0 १९४६्‌ 
1011618. {1116 86668 2176 {160 {0 16 प 160 1166688 
६1त| 10116 फ 81९7 17) का 1100 (कप 1त1070. 108 
10116, 1116 8९68 71] 16४ ०१ ला €88€066 0 11861 
0०10८, 11161 111 00116८} &३&0प९५] ङग प0011 ६॥6 81866 
0£ {6 2९1 {16 &€88€60९6 0 011, धप 6512९60, 
पा1]] 18.76 0 6 (शटा प द्ककर्लाप 106 106द11 
11] 18१6 0 6 4180010९ ए 06 81] ५116 68861166 
188 0667 †8{र€1 प), 

(116 €886106 0 6 {2112818 86608 ९प्र४ 111८ 
1160688, 118. 2180 06 62186166 ङ़॒ 11688 0{ 116 
1२20९.18, व 8) (8९९ 100४1006, 86 127, ४०1 1 } 


( ९₹० ) निविषाः (# 

निर्विषा पुस्तकाकारा सा हि तृणं विषापहम्‌ । 
लेत्राल्यादिस्थल्ते सेव जायते हि विशेषतः ॥ 
अविषाऽपविषा सा तु निविषी विषहाऽपि च। 
विषाभावा विषहन्त्री निविषा विषवेरिणी ॥ 
निविषा कटुशीतला वरणानां रोपिका तथा । 
कफवातविषालराणां नितरां शन्तिदायिका ॥ 
शिरोव्यथां निहन्त्याशु ललाटस्पशनात्‌ त्रिधा 

शात्‌ सव्येतरस्माच सम्यशद्खांतकं हि सा ॥† 
# श्यामकांक्ला इति भाषा 
+ शङ्खो इति श्रुवोरन्तोपरि कणंरलाटयोमध्ये अस्थिममैष् 


सद्धा सद्योमार्के चेद्‌ाहते । 
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६ 


अष्टमोऽध्यायः] २०७ 


(10) 2०४8८. 


1६ 18 > [संव ० &888 0 {06 2]0{06878066 01 
11111812.1:8. {{ 6116181] 2708 71 8९1 1018668 88 12.710. 
1121158, 0 2017161 प८181 6148 

(118 &1888 18 0181, 600], 21त 1168167 07 10628 
४ [2068 [21012 पएवङप, (पा1168 < 6 01०५त; 
21 81108 11108 0 01801 = {† (९68 0686 -2616 
101160्‌16्ल]ङ़्, 1 1 15 1246 {0 (पट 116 ला) 
116 {06-68त पन 1610 711 2607088 17 101 ६111668 
{11168 €@111112 फ 1४1 106 8146 © {06 € चकः 
0 {४2 † ६०6 11608 € 


( १९ ) अतिविषा । 
विषा खतिविषा विश्वा श्रद्ध प्रतिविषारुणा । 
शु ्तकन्दा चोपविषां भङ्गरा धुरवल्लभा ॥ 
विषा सोष्णा कटस्तिक्ता पाचनी दीपनी हरत्‌ । 
कफपित्तातिसारासमविषकासवमि क्रिमीन्‌ ॥ 


(11) 4८५८८50८. 

4 {1718115 18 फ 2111, 1116709, 01161, 1&6ऽनिप्र€, 2110 
110168861 0 1771867 {£ = ९एप6§ = (8012, = [न्ि, 
01817111068, 101 प्९प्§, = {001801, ९0९10, ए 0011117६, 210 
प्र 0113. 


( १२) अहिफेनम्‌ | 
अहिगुल्मोनद्धवं फलं खसफलं च कथ्यते । 


विज्ञायतेऽहिफेनकं नियांसस्ततफ़लस्य हि ॥ 
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२४७८ रसजर्निधिः-ततीयखर्डम्‌ | 
अहिफनं सुतिक्तं च मद्द्‌ निद्राकारकम्‌ । 
वेदनाचेपनाशनं स्पशशक्तिविनाशकम्‌ ॥ 
कफश्चासनिवहंणं माहि पित्तानिलप्रदम्‌ । 
धातूनां शोषणं सुत्तं दाहमेहादि.वद्ध नम्‌ ॥ 
अतिसारे मरहण्यां च हितं खल्पपरमाणतः। 
बहुदिनं न सेव्यं तत्‌ खास्थ्यायुःसुषमिच्छता ॥ 

अरिफेनस्य मेदाः | 
अिफनं चतुविंधं श्वेतं पीतं तथाऽसितम्‌ । 
कवृरं च विजानीयाच्ट तमभिविवद्धं नम्‌ ॥ 
रसितं जोवनं हन्ति पीतं स्तम्भकरं परप्‌ । 
कवृरमहिपेनं हि मलमून्नादिरेचनम्‌ ॥ 


(12) (7८02. 


(पा 13 10161, 1110510 कप्रि1द्‌, पत्‌ प्रद्ला ° 81660, 
16111061 01 0817 871 8[08510, १९817067 0 86751101, 
2008, 8.1 8510118, त10651176, 1710168867 0 11061, 
11669861 07 पष्प 81 10111100, १68170९7 @ {16 
0408, १6070 106 0तकग 0 118 01] 8082106, 
2710. ९87 1108101118110 271त्‌ 816€17118102111068 [+ 18 
€0165610प्§ 17 1181111068, 8९प(6 88 फ6€]] 88 ९10711९, 
र विला 10 87128] पृप्रक{168 ० 006 110 0681168 
10 1176 > 1168]; 080, 2त 1008 116 800पाप्‌ 
{6 नु्रप् {0८ 8 102 1116. 
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अष्टमोऽध्यायः २०४६ 
अहिफेनस्यशो .। 
शद्धवेररसेभाग्यमदिषठनं विस्तः । 
अतोऽयं शद्धिमायाति योऽयं ततो यथाविधि ॥ 
1/2 264८1008 © (12242 
01011 18 7060. 11 8016९५6 ४५ 00578218, ए 
९1287 11106 {01 एण € 0906 {11068 
( १३) जया । 
तुलानी जया मङ्ग मादिनी विजया तथा । 
चप वीरपत्रा च सिद्धिरिन्द्राशनं च सा । 
अजेया ऽऽनन्दसंज्ञा च मादयिघ्री च हषिणी ॥ 
भङ्गा कफह्री तिक्ता & याहिणी कषाया कटुः । 
तीचणोष्णा पित्तला लघुर्वागमेह † मद वद्धि नी ॥ 
मदनोदीपनी निद्राजननी हषंदायिनी ! 
धनुःस्तम्भं जलत्रासं विसूचीं च मदात्ययम्‌ । 
परवृत्तिं रजसो बही हन्त्यपलयपरसूतिकत्‌ ॥ 


(13) «८1/0४ (0001--- ('011114.0१5 5८{९८ ) 


2118112 18 2 4९68706 07 80118. 1 18 11{€ा, 
1616886४ 9 7९67 216 [06 2 41680, 110, 
8710118, फ 21111, 111 6168867 0 0111811, 8 [06118.1011110689 


ॐ% मतान्तरे कटुतिक्तकषाया । 
^ पेहस्थठे मेधेति पाठान्तरम्‌ 
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३५० रसजटनिधिः- तृतीयणखर्डम्‌ । 


171010द मा, 0 0 8066९90, 8 पद 1681116, 31660, 
211 ]18प्थ॥ {18 €0९8सछप 1 द्र्ा8; 17 त70]01100058 
९1101९2, 20 27{€&7-€#6608 0? 21९11010] 87 02811011118&6 


2167 ९110-1. 
शो | 
प्रथमोविधिः। 
वटवलत्वक्कषायेण भङ्गं संस्वेद्य शोषयेत्‌ । 
दुग्धेभाव # + < 
गोदुग्धेभावनां दत्वा शुष्कां सव्र योजयेत्‌ ॥ 
-/2*07264८0002. व 4/0 
11.57 12700688. 
५ 8.2 18 [01106व्‌, 7 1† 15 00€व्‌ क्र] {€ 16८८० 
० 16 कषुर © ०8 0प8, € वष्ल्व्‌, शाव वड 
8प0]6९6व्‌ ४0 08 2718, प्रा] 0078 1211] | 
द्वितीयोविधिः | 
गोदुग्धे नि 
गोदुग्धे स्वदिता भङ्गा शोषिता धृतभजिता । 
शुष्यति युज्यते तदा योगेषु सा यथाविधि ॥ 
3600104 {2106688, 


22 18 0011060, 7 1; 18 0116 11 111111६, 
167 0116, 87 716व 1४ ९121866 पला 


गञ्ञा। 
पुष्पं जयाविशेषस्य गञ्जेति कथ्यते बुधः । 
धिक्यन जयादोषान्‌ युणांश्चापि विभक्ति सा ¦ 


कदाचन न सेव्या सा जीषितसुखमिच्छता ॥ 
880 


अषठमोऽ :। ३५१ 


नियांसः खरसोऽपि च गस्ञाया हि विभीषणः । 
गज्नारसः % स कथ्यते पिवेत्‌ तं न कदाचन ॥ 


14 (८५1८५९९5 2742८ ) 


(811 ]& 18 & 7067 ग 8 [वत्‌ ० 82 1{ [008868868, 
0 6250688, 81] {16 6/8 कात्‌ वलप्ालातएठ ० 2, 
(116 फ़ 10 7181168 0 11ए6 & 18100 1116 810प]व 70 {86 
(41101 07 8110176) &818 

116 6द्रप्१8100, 17166, 01 त्रर्ठछप्रा6 ० &20.|9 18 
€011111101]क 08116व्‌ ^ ९728188 *. [{ 18 [ङ्‌ 70] पण८प्ड 
210 801 16 &१010€व्‌ 210€{76 


उपविषविकाराणां शान्तिः 
अरिफिनरि शान्तिः। 
( ₹? )} 
बृहत्‌ चुदराम्बुनः पलमात्रं दुग्धेन सेवनात्‌ । 


अहिफनविषं शीघ्र निराक्रतं भवेद्‌ घ वम्‌ ॥ 


27८ 4 9<072£-102502:5 
(77 22८012.. 
( 1 ) 

{01800 ॐ गुप 18 8{086्व]क (्०पा1618616त, 11 
{0प्राः ६6188 £ न16 ]प५८९ ग 16 18दला' एककल 0? 51181] 
21110. (122.08111 ? 07 1110707 {871 प]श्> ?) 15 ्द्छप्च 
1111 1111६. 





‡# गज्नारस --चरस्‌ इति भाषा | 
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३५२ रसजटनिधिः--तृतीयखर्डम्‌ | 


( २ ) 
उयसिन्धुस्तथा क्ष्णा मजा मादनकी तथा । 


संपिष्टास्त्तनीरेण पीताश्च नागण्ेनजित्‌ ॥ 
( 2 ) 


2018011 ° 0 18 १९8४170 ९€प, प 838111418.58 (0६ . 
821४), 01100811, त 16] = 11202118 पा 216 
0681164 ४0९6४0९7 21त तपए 1:11 1100 फ 2€ा+. 


( ३ ) 
टंकनं नीलतुत्थं च प्रृतयुक्तं च दापयेत्‌ । 
तदुवान्तिं कारयेत्‌ सद्यो नागफेनविषं जयेत्‌ ॥ 


( 8 ) 
1811819, रत्‌ तप्र{798 216 0 € ष्ुडा) {0 
6121106 पह = ऋऽ = (कपऽ68 एका 211 {11616- 
0 6110768 जर चरा 01801 1011 {06 ङ8{6100 


धुस्त्ूरबीजस्य शान्तिः । 
( १ ) 
बृन्ताकफलवबीजस्य रसो हि पलषमा्रकः । 


भक्तणादु सुक्तधुस्तुरविषं हन्ति सुनिथितम्‌ ॥ 


-0/140८८1/74 -026 012. 
( 1 ) 


01307 0१ व्णप्ा 18 0011106 एफ 01111111 {0पराः 
10188 07 {116 ]प्66 2 86608 0 6६ [1 पा†5§ (ए ] 28), 
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सषठमो ऽध्यायः | ३५३ 


( २ ) 
पांसास्थियुतं पुष्पं जलेनोत्‌ ध्य पानतः 
धत्तूर विषं हन्ति तथा णसेवनम्‌ ॥ 


( 2 ) 

01807 0 १02६2 18 १6870१6 षट पपात ध 
{16 १6००८107 0† 0 क्र 678 0 ९007 ९0107176 7 
1167 8100868 [10 ० 88106 2167 2130 8617768 
106 88.116 0? {086. 


( ३ ) 
गोदुग्धं परस्थमेकं च शकरायाः पलद्वयम्‌ । 


तत्पानेन विषं याति धस्त्र न संशयः ॥ 


( ॐ ) 
(07168 [0881118 (64 10128) ०7 (९0 इ 711] &1व लह 
६0188 0† 87227, तप्र ]र 10९6४61, ९०प्०{९1-8९६ {6 01800 
07 011188{1 


भहातकविकारस्य शान्तिः 
( १ ) 
स्वरसो मेघनादस्य नवनीतेन संयुतः । 


भल्लातकभवं शोफ हन्ति लेपेन ततुच्णात्‌ ॥ 


2<2207<व¢/ 4 -5 4440८042 0१501, 
( 1 ) 

9 8111118, १८७ ६0 01811876 8 [0018070 , 18 76160160 
ए 116 €रपलाषक््‌ 200116कप्रलणे ग 9 19867 1186 
० 01116 शात्‌ ]प९66 ग 116&11878.48. 
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३५९ रसजखनिधिः--तृतीयणण्डम्‌ । 


( २ ) 
दारुसपषेपमुस्तानि नवनीतेन लेपयेत्‌ । 
भल्लातकविकारोऽयं सयो गच्छति निश्चितम्‌ ॥ 

( 2 ) 


(00168, ११६ 10 0108.11869{ए2 216 7610076 ए {16 
€ {67081 8}010116867) ० १९१००, 88181180 (11087810 
88608), 1011878, 8 ४167, {6816 {086161. 


( ३ ) 
नवनीतं तिलं दुग्धं पिष्टं खण्डयुतं तथा । 
लेपनात्‌ शान्तिमायाति भल्लातकषिषठयथा ॥ 
( 5 
9 ए61117& 50 171112्©ा1, ११९ {0 {09112.12.18 1001801, 
78 8076त्‌ छ 106 सला अृ7ण<वता ० एष्टा 
86881118 (1118); 711], 2 1123002 प्रा] (10188868 
एप्ा106त 80 ९०11656व्‌ 1170 2 {8 क्र -0010176 1010]0) 


जयाविषस्य शान्तिः । 
( १ ) 
शुण्ठी गोदधियुक्ता च पीता भंगाविकारनुत्‌ । 


८7704 0 ९4700 1015018. 
1 ) 
7०पएा€ह वपल ॥० एत्न &2 10180 216 16160167 एङ 
पप्णणद आपणा, 0156 का10 ९68 उप्त. 


( २ ) 


पनल्षपनर्न रेण जयाविषं प्रशाम्यति । 
864 


अष्टमोऽध्यायः २५५ 
( 2 ) 


[70प् 0165 १प९ {0 {08 0015070 216 1€706016व ए {6 
1166 01 16 16768 0 ]08.11882, {766, 26 1६67781], 
गुञ्ाविषस्य शान्तिः| 
( १ ) 
मेघनादरसः पेयः शकंरासंयुतस्ततः। 
्ीरं पेयं यथासाध्यमुचटाविषपीडितेः ॥ 


2८10८ 0 0८14 {02500 
( 1 ) 


1707४168 वण6 ६0 ह्प्ण]8 01807 216 76166 
फ़ व्च 6 प्रा०6 9 116&08718त2, 0156 कर 
881, 8.04 1671 01101179 111६. 


( २) 
मधुखनजुरमद्विका वुन्लाम्लं चाम्लदाडिमौ । 
परुपेश्चामलेयुक्ताः सद्योगुञ्ञाविकारनुत्‌ ॥ 
( 2 ) 
(06 {0110102 76710768 81066011 ६106 {ष्य 0165 पप€ 
{0 €] 00180 --11018़, ५३९8, &12]2€8, {8702117 
807 ]00171618.118.68, [0812 श प्रा#5, त = 2118212 प्रा, 
211 11€व 0९667 8० {९६67 10161121 
करवीरविषशान्तिः । 
द॒ वा वाऽपि माहिषेण रि 1। 
अथवाकंतचा पीता करवीर? प ॥ 
855 


३९५६ रसजखनिधिः--ठतीयखण्डम्‌ । 


-८077< व्‌ ‰ 47467 ८50. 
§प27-080प क, 105९ = प्प प्0210*8 ए, 07 
छत्‌, गा एषु 0 कड 11200, 0867 11161712.11$, 16100 ए 68 
{7070168 6 0 81118 [01801 


स्नुदीविषविकारस्य शान्तिः । 
( १) 
शीतवारिथुता पीता सिता वज्रीविषाप । 


शीतवायुस्ततः काय्यः शीतच्छायां च संभजेत्‌ । 
चिापत्रं जले पिष्रा पिबेद विषोपशान्तये ॥ 


12८172८ 4&/ 07 52८2८0४ {0502 
( 1 ) 

(70प्8168 पप्र ६0 इप्प््ा 0गाऽ०ा) 76 ॥€110ए९व 
0711102 ९०10 2६९1, 10136 1 5&27-28710 ए, %वत्‌ 
प्न 0610 {6276 10 ९600110 8) 8714 16807771 ६0 
8 ९00] 270 818 118९6. {1809110 162९8, {681९0 
फ 111 267, 81014 8130 06 {8167 10 561 ९8888. 


( २ ) 
हेमगेरिकथुगवारि स्नुद्यकंजविकारनुत्‌ । 
(2) 


प कठ, -पारट्त्‌ का 16त्‌ ०26 (566 926 146, 
९० [) छ०एल्ड {णप्र€इ तप्रह ६0 6 एनंऽ०8 0 
87 प्र] णत्‌ 218, 


अकंविषविकारस्य शान्तिः | 
( स्वुहीविषविकारशान्तये द्वितीयोविधिद्र व्यः । ) 
886 


यमो यः| ३५७ 
22८01८44 % 24 05017. 
(566 {67160 ग ऽ्रप्र्र 0015010, }इ०, 2.) 
जयपाङ्विकारस्य शान्तिः । 
धन्याकं सितया युक्तं पीतं दध्रा समन्वितम्‌ । 
जयपालभवं दोषं दूरीकरोति निश्चितम्‌ ॥ 


72€102< 44 0 7/4 40 05074. 


1018058, (6011267 86608), 16817160 क (पात कात्‌ 
8१९21; 16110 68 {70प्016§ १८ {0 ९1०४५ 86608 


अथ शोधनायानां 
कतिपयद्रव्यानां शोधनविधयः। 


वृद्धदारस्य बीजानि रोद्रमध्ये विशोधयेत्‌ । 
खल्पसेन्धवयुक्तेन द्रवेण मिलितानि वे ॥ 
मयूरस्य कषायेण तानि वा परिशोधयेत्‌ । 
अथवा दोल्िकायन्त्रे दुग्धेन सह पाचनात्‌ ॥ 


2100726441019 कू 5०११८ 941१2५१5 १९ ¶५९०० 707८0100. 

(06 866१8 0! ₹116108-42878 816 एप€त, 17 01160 
171 {6 इपर), लिः 081 0९ला 8९१९ 110 > 801. 
{100 70246 0 86 81 2 11916 ग 10९1881. (6 
1118 8180 16 [प्10 60, फ़ एल णद 0016 ऋपा (0 8प]९6- 
६९१ 10 8212 1) 6 060०८४० 0 2902702 ; 
ताः ग 0608 006 क पणा एङ 1068118 2 6018 
व्क), 
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३५८ रसजढनिधिः- तृतीयखण्डम्‌ । 


मागंकषायेण निम्बबीजं & विशोधयेत्‌ । 
शिय कार्पांसवीजानि अपामागस्य बीजकम्‌ । 
धर्मण शोधयेत्‌ सवमेतद्‌ द्रव्यान्तरं विना ॥ 
कषायेणेन्द्रवारुण्या राजबृन्स्य बीजकम्‌ । 
मूलकाः कुमाय्यांश्च जेपालबीजशोधनम्‌ ॥ 
समृलोत्तरवारुणया बीजं शुध्यति कानकम्‌ ॥ 


26608 0१ 1101108 (1111000, ८९०7 0 क्क्ल 
प्ट) 6 एपकल्त्‌ ए ५6 १९९८९४८ ग 20010922. 
96608 0 प्ट प्र, [0838 (00६70), त= 2]02118.78 816 
एपपी€ते णक एफ़ एलाह १16त्‌ 17 #06 इपर. 8668 2 2189 
8व्‌ 8 26 प्पपर6त्‌ # {06 ०6००९०४ ० 11180977, 
96608 0 12780818 (©10107) फ़ {16 १९९०८४० 0 {6 
700 0 & 2, 8700 {06 866्‌ऽ ० व प्डपा2 ए ४16 १6. 
6001100 07 प्र{कह0क्प्ा 17८] प्रता0् 108 10068 


तिक्ता कोषातकी दन्ती पटोली चेन्द्रवारुणी । 
कटुतुम्बी द्‌व८।<। काः च शुष्यति । 
धात्रफलरसेनेवं महाकालस्य शोधनम्‌ ॥ 
करञ्नयुग्मयोर्बीजं भृङ्गराजेन शोधयेत्‌ ॥ 


9668 0 1६8प््‌, 08112811, 08.17, 12012. 10412- 
एप्प, [शप -प्राण्फी, 068-0811, ए 176 ९प्]8, 811त्‌ 1021128 
॥९18-- 81] 0 {06388 86 11860 फ़ ५6 ]पां०७ ० अणा]. 
96608 0 1.8181.]8 214 4187 {1 (१18० -]:21811]2.} 216 एप्प. 
060 ४ {6 14५6 पाद 18.]2. 


# निम्बुबीजमिति पाठान्तरम्‌ | 
858 


अष्मोऽ्ध्यायः | ३५६ 


युज्ञादिसववीजानां नरमूत्रैः पटं विना । 
नारिकेलाम्बुना शोध्यं विल्वं भल्लातकं च वे ॥ 
प्रा] 9110 {16 067 86608 216 प्1106त्‌ पन 0 प 


11116, 101 11156 क्र1॥10 82.1४. 86648 0 1102, 21त 01121- 
12181९8 876 [0प्ा176व्‌ प्न 60008 फ 2{61/. 


गुग्‌ गुटशोधनन्‌ । 
( १९) 
काथे हि दशमूलस्य चोष्णे प्रक्षिप्य यगुुलुम्‌ । 
आलो व्छ्रपृतं तं चरडातपविशोषितम्‌ । 
प्रृताक्तं पिरिडितं कुयांद्‌ यलात्‌ तस्य विशुद्धये ॥ 
( २ ) 
अमृतायाः येण शोधयेद्‌ वापि युगलम्‌ । 
दोलायन्त्रे यथाविधि शोषयेदातपे :॥ 
( ३ ) 
दुग्धे वा चिफलाक्ाथे दो यन्त्रविपाचितः। 
वाससा गाक्ितो याद्यः सवकमंसु युगगलुः ॥ 


0071 0५८20# 4 (८ 0४८, 
0पएप्राप्र 18 [प्076€त्‌, प 17 13 018801१९व प्रा 2 १९९०९ 
{1011 0† 028118-10्18, 2110 {167 71676 #70प्द्‌॥. & 11606 
० 01010, 82 4116व 1. ५16 10686 1687 0 16 इपर 
2 
©प्९५प्रोप 10 2150 16 प1060ै, 7 त्व्‌ फा 06 
१९९०९०1 0 शप्र प्रट01 एप [012 वकि 11871, 871 {161 01160 
717) 16 ऽप 
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३६० रसजटनिधिः- तृतीयखण्डम्‌ । 
(8) 


उप्रदशपाप वक 2130 06 (एपा6त्‌ छि 0€71& 00178 
प्रा] 7171 0 १6९0०८६0 0 (ष 01819 0 116 012 वक" 


जलौकाशोधनम्‌ । 
चिर॑तनीं जलौकां हि ताश्रपाश्रे सुरल्येत्‌ । 
चतुमांषं निशाचृणं जल्लाष्टकपले चिपेत्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ ्षिपेत्‌ जलोकां तां स्वयं लालां परिव्यजेत्‌। 
तयक्तलाला जलोका हि प्रयोज्या रक्तमोच्णे ॥ 
कपिला रोमपृष्ठा च रक्तरेखा च दुबला । 
वजनीया विशेषेण भिषजा कीत्तिमिच्छता ॥ 


1/1727764८007 ठ 7९८८2८5 

+ 166९4, छ 1९] 18 8प्0ि6ाल४1] क ०], 75 # € [रल 0 
= ९0067 0. [४ 18 0 06 11116186 7 8 {0188 
फवल्ला, 71560 का 006 प्त ० 8 002 ग ०006160 
दव (प्प्0ा९) क प्ड {7626त्‌, 1 क] 21968 (४ 
175 58112 ए प्ा76प 70 113 फफ) 106 16600 712 068 
2001160 {07 {116 कप्र0086 ° 010०4 -8प्र९]प४९ 

^ 1660४ 0 176 101070९ त९इ८]0{109 18 0 € 
2१०५6 -- 

(1) ^. 16661 फंट]। 28 20 पाइ 0 18 0 + 07 (2) 
016 क्ता 18 0 दक्र ९010प्+; न (8) 006 1116} 1188 
&०४ ग6त 110९8 0प 108 10 , 0 (4) 016 र ्र०छ 15 प69६. 
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नवमो ऽध्यायः । 


अथ तेलपातनम्‌ । 


सामान्येन सवेवीजानां तेरुपातनविधिः | 
( ९) 
अपक & भानुपत्राणां रसमादाय भावयेत्‌ । 
यत्‌किथिदु बीजचृणं च ज्ञातं वा न ज्ञातं च वा ॥ 
बद्ध' ततस्तचच स्थापयेत्‌ स्थालिकोपरि । 
तपे मुच्यते तेलमन्यथाऽसाध्यमेव च ॥ 


(01 1 


ए पणा. 0१0 07 011. ए.0४ 5129 
07 ^» ६1) 


( 1 ) 

श 1 0 8९6, 110 0 1011070, 18 10 
16 ए0क्र९ा6त्‌ एलका 0४6, 200 €0166{6व 10 014९8112 
प्र 1{1) {06 ]1९6 ग &1€60 † 168.१ 68 0 क(2 1116 866 
3 {160 {0 6 एल, ्द्टणप्रङ्ग (0प0प९त 7) 2 1666 0 
९1011, शात्‌ 11806 ए0ष0 > 0 170 716 प्र 011 छा 
0106 ०४ ज 106 एण०त]€ (णपा ह ४06 8660 


र ति पाठान्तरम्‌ । 
# प्]९, &60०ता0षट 10 80० {€ 
561 


३६२ निधिः- तृतीयस<< । 
( २ ) 
पयाक्मात्रवीजानां तेलमाश्च विपात्यते । 


तेलक्ारस्य घृणिना यथा सवै विंहश्यते ॥ 
2 
(011 ९20 6 € {18 6{€त 10170 011-56608, 07 5.0; 167 
वृ पप्रा; 0 1168708 0 {06 रध्‌] -[तातक्ा। 11861116 ६९व्‌ 
क 0111067 


( ३ ) 
यतकिि्वीजनूर्णाणि व्रतानि कारयेत्‌ । 
नि क 0 
समूलात्तरवारुणीकाथेन तानि मर्दयेत्‌ ॥ 
तेनालिस' कास्यपात्रं धारयेदातपे खरे , 
छतस वखपृतं च पातितं तेलमाहरेत्‌ ॥ 
५ ) 

6605 0 वफ वीत्‌ 86 10 6 0९16 ९ 
006, 21 8†{6त्‌ 110 प & [९6 ज ५10 76 916 
६6 10 € 16 प10 6 तल्ल्न्नाका त {0228 
एवाप र 185 70078, 87 118त्‌© 1710 9 0०5६6 111 
1100 25 ६0 6 ~11168.60 {06 17‡€ा18] 81111806 0 & 
0611.06६8] 00 तु ऋ ठ [ए{लाञह 0687 0 {€ ऽपरा]. 


पऽ 62760, 106 02876 11] का€्‌व्‌ ©]] 71९0 18 {0 
96 71676 ए 16119 07 8 1606 ग ज] 


( ४ ) 
सवेवीजास्थिमांसानां शष्काणा पषणान्सुहः । 


पातयेद्‌ यलतस्तेलं यन्तन तल चन्न पातालाख्यके ७ ॥ & ॥ 
# हितीयखण्डे १२७ पृष्ठे पाद्रीका दरष्व्या । 
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नवमोऽध्यायः | ३६३ 
( ¢ ) 


क] दपा 16 €द्प्रित८लत्‌ ष्क 1168708 0 116 22918 
पृनपरो्िष्णोो पठि शा 80118 0 8668, 0068, 211 16810, 
71041 धरते तपादत्व्‌ ठणला शात्‌ एष्ट 49171 # 


( ५ ) 
अकोल्लबीजसंभूतं चण संमदःय काञ्चिकेः । 
एकरान पितं तत्‌ तु पिरदीक्ृस्य ततः परम्‌ ॥ 
स्वंदयन्‌ कम्दुके यन्त्रे घरिकाद्धितयं ततः । 
तां च पिण्डीं टट परस्परे वद्ध निस्पीड्य काष्टतः ॥ 
अरधःपात्रस्थितं तलं समाहृत्य नियोजयेत्‌ । 
एवं कन्दुकयन्त्रन † सवतेलान्युपाहरेत्‌ ॥ 


( ४ ) 

५७व त त "1४, 65 प्लव पध रक्ष1, 26 {0 06 
का आहु वाप पीहा पकृ प्0 > [प्र क100 
३५ {0 {क लाप कङ्‌ ऋदताो५ त (6 शव प्र 2 2717210 
फ ५ स्दृताो वशरद्कत) (८५ ४6 284, ४० [), 
५१) 10114 ४ 1५ पहा ६५ 6 (नापफ€य्‌ प्रदान 
धा ५ कष र पलद्द्लुौि लण्ी, वपत ८68९6 फ़ 1116878 
1 # + 17101 ८८ ता ५ (दत्‌ 16 प्रद आ त्रा 6 लदठप्रठपे 
11 (1. 

()1)] {,१।1 [1+ 1५ ९६ (ठत णापर ध ९० ० 8९९4. 


कि , 2 


# * {,,) ५१ [4८ 141, १.५ 1}, 
। श्रधमष्वप्ड २५१ पृषं द्रव्यम्‌ | 
4६9 


३६४ रसजटखनिधिः--तृतीयषण्डम्‌ । 
विरोषण बीजानां तैख्पातनविधिः | 
मूलान्युत्तरवारुण्या जजंरीक्रत्य काञ्जिके । 
्तिपेदकोह्लवीजानां पेषितं तच यत्नतः ॥ 
तेनालिक्त' कांस्यपात्रं धारयदातपे खरे । 
सुतप्त' वच्रपृतं च स्त्यानं तलं समाहरेत्‌ ॥ 


274८८201 2 ०४८ 7022 5८८८5, 22 {८००८०८१८ 

०० न प्र्कक0क्नप1 18 {0 6 06816 100 
{९01 10 11161 18 ६0 06 7011560 86668 07 && 0112, 
0681164 एए 16, 16 6016 {1179 18 ॥0 6 20156 
फ6]]. {1116 1711167 81866 † 8 1611-106ग्‌ {07 18 {0 € 
8106870 ए1{}} {1115 [2816 871 €] 10 6 प्र 106 
1116 91], 016 11] 00106 प 21 {६06 886, 18 ६0 
06 11676 ॥ए़ 1116818 0† 8 716 [1666 9 ९1०४४, 


संपेष्योत्तरवारुणए्याः पेटका्यां दल्लान्यथ । 
काञ्जिकेन ततस्तेन कल्केन परिमर्दयेत्‌ ॥ 
रजश्चाङ्गोल्लवीजानां तदु बद्ध विरलाम्बरे। 
प्रविल्लस्ब्यातपे तीतर तस्याधश्चषकं न्यसेत्‌ । 
तस्मिन्‌ निपतितं तेलमादेयं श्ििनाशनम्‌ ॥ 


{6868 पणित एकप 20 [लसष्दष्‌ &176 ४0 16 
10064 90 ६801 20 10816 110 2 08816 0 १९९७ 
86608 0 8110118 26 0 6 प06व क्र 78 188४6, 
प्र्‌) 18 € ६0 6 0000776 7 2 [1666 ग + लोज्धा 
2710 ‰6])# 0820171 1 ४४6 प्रण ०९९ # 0 0681} ६0 ९०४. 
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{71 ५16 01] ए 1160 15 {0 181], १९] 7 त70], प 1४ 
(1118 01] ©1168 [6८०१९718 


यथा भृस्तुरजं तेलं काथाढु घमं समुद्धरत्‌। 
तथास ते ति ` द्यान्योषधान्तरेः॥ 
अ्धोटस्यापि तेल स्थात्‌ काकतुणएड्या समूलया । 
वाङुच्या देवदाल्याश्च कर्कोटीमृलतो भवेत्‌ ॥ 
अपामागकपायेण तेलं स्याद्‌ विषतिन्दुजम्‌ 
मृलक्राथेः क यांस्तु तेलं जपालजं भवेत्‌ ॥ 


()11 02.71 06 € 8 {12.९6 {1011 {16 220 {६02 86648 ॥़ 0€- 
11& 1100964 1४1 06 १8९0९100 ० प] 12; राप 
105 10018, 110 {16 82716 8. 28 {7011 {16 86608 9 1115 - 
{प्1४., 11006 100. ६06 ॥6९०९८7 © 2278-0 01201, 011 
021 81101181 06 € {8.0{6व {77070 {118 86648 ° 84९11 
21त ०१६१०.१8]1, 86721216}, ग़ 10811& एप 006 1 6 
06001011 0? 81101 , 71011 {16 8668 © ९1112, 06- 
112 १४०९ ऋऋ 16 १6९०८६१९ न शु05102708 › {1071 
86608 0 {६2082 (९701010), 0610 ८प००९व शा] 16 १6. 
6061017 © {116 10008 01 {६271 2. 


६ + येवांकु भर, 
रक्तापामागंसंकाथेवांकुचीतेलमाहरेत । 
काथेन चेन्द्रवारुण्या ` मारग्वधस्य च ॥ 


10 {116 88116 रष्क, 01] 08 {6 62018९16 010 एन्हप- 
९11 86९48, 0110106 111 {6 १6९०९107 2 *९व 20270878, 
2110 77011 88218618 86603, /प006त्‌ 111 6 ॥6९0८प्रणा 
0{ 14180210711 ; 
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बीजानि कटुतुम्ब्याश्च गोमयेन ? शेडयेत्‌ । 
शुष्कं धान्यतुषेः साद्धं कुदटयेत्‌ तदुदरखले ॥ 
निस्तुषं तं विचृरयां ऽथ भृह्कराजरसेः सह्‌ । 
मदयित्वातपे वेलं ग्रह्ठीयात्‌ पीडने ततः ॥ 


५6९48 0 (प -पप्रा001 &76 ६0 08 70116 {7 (तक्र 
पपणर 060 वमे€त्‌, प्लु 826 00 6 ए पञुरट्त्‌ 2002 फा 
01९ परऽ} 8 ० 2.40 1 8 10078. {6 566१8 216 762 † 
10 1७ 5९081816 (ता 06 पड, 81 1686 फ161 ६16 
1प८ ग णप्प्टग-प्धु> 06 08516, {1118 1016{057€व, 18 
1५7 {0 € ॥€81€व 1 +€ प्र, 870 10768864, ९0001160 1 
५ ६८८ छ लत, 86 {087 0] (01068 प्र; 0 11. 


१.1 । 
॥ १, 
81 १, । 


करप्णायाः काकलुरुड्याश्च वीजानि परिचृणयेत्‌ । 
कान्तपाप णचर्णेण तच्चणं ` येत्‌ ततः ॥ 
५।-५९१` ततः स्थाप्यमुद्ध ते तेलमाहरेत्‌ ! 
अपामागस्य सं येरातपे हि यथाविधि ॥ 


~८€प.+ 0† 1186८ 98 €]] 25 0 प्र 1116 एप ]28 276 {0 
}» ०७६९१ (18 0 फएव€? 15 ६0 6 60111117 &16व 11 
0५ पटा 108 81006, ४06 ज्र016 ह्‌ एलपट [र९]{ 0- 
९106 9 1६8 07 ‰8त्‌त्‌ङ़ {० 30716116, [{ 18 प्रा) {6 € 
प८०४6व्‌ प्र 06 त८्८०ल ठ © 20870218 &7त 01] {0 7€ 
€27786:60 700 7; 7 पा 21076521 फ. 


धात्रीफलरसेरभाव्यं चृ पाषाणवीजजम्‌ । 
दिनैकं च ततो यलात्‌ तेलं माद्य च घृणितः ॥ 
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20706160 86608 0 [088118118 (?) 876 {0 € 8016664 
10 078ए08 क्रय {16 -]पा९€ ज 81819] 01 ०76 0९१, 
20 11161 01] 18 {0 16 € {126{€त {011 {0€111 ए 1168708 
07 {116 हप्ा)1 101201116 


यु ्चणांणि नरमूत्रेण भावयेत्‌ । 
रं ततो घरे लेपयेत्‌ कांस्यभाजनम्‌ । 


= ग्र, $ 


उद्भ धारयेदु घमं तेलं पतति पीडनात्‌ ॥ 


01616 हप्र ]2 88 6]] &8 8218118 8668 818 {0 
06 प] 666 {0 70१8 ए 7110080 प्रा16 01" 8९ 
11168 = {7116 1167 ऽप्7{206 0 8 16]]-0९{8] [0 18 116 द 
10 06 81068760 प्रा {116 [88316, {1008 1016102.60., 8114. 062 
{6 {07 80116706 10 {16 प्रा = 06 [286 15 16४ {0 16 
01116 7 9 1606 ° ९]0{, 686 70 {€ 8प्र, 21 
7168864 80 {187 01] ९611168 0प्† © 1४. 


वषमानारणालेन पिष्टा चं विभावयेत्‌ 1 
ज्योतिष्मप्युत्थबीजानामातपे तेलमाहरेत ॥ 


20506164 86608 0† 17018118 &€ 0 6 06816 
प्रा] 27871818 0 076 6278 88077 &+ कात 8 प्र ०1666 
10 1018218 फछ्र1४11 06 82116 [वृ ्ात्‌, 16 [8816 18 76५ 
10 768 1162{6व 171 {16 इता), 87 0] 62266, 28 6076, 


ुत्रंजीवस्य बी नां चणंमगस्तिबीजजम्‌ । 


तवत्‌ पकन्तेभ्यं पात्यं तैलं प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
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५८५ रसजर््सिधिः-ततीयखण्डम्‌ । 
© 
नारिकेलाम्बुना भाव्यं विह्लबीजस्य चणक ' 


दिने * 


क तेलयन्त्रेण तेह ष्य योजयेत्‌ ॥ 


ए० १०९१ ३९९१३ ग एएत्म्णु 08 28 फ6€11 88 01 हती 
2.8 {0 6 7086 100 3 1 प्र ° ६6 818. 0{ 21115८८ 
०६ 1०2 एप (णिङ्‌ एला प्पोए6्वे कपी करष्टाः 0 ५९6९ 
{1070 ०६ प्रकड-एक्ापण), ४ ४४०6० [7688609 28 0€1016 
९72९007 © ०11 ए0१९२७९१ 86608 ० १102 216 {0 
१1111९ल{€त ४० 2९218 क ९060४ कटाः {07 ^ 


१५४, 1९०६९ छ 18 € ६८६९६९१ षम € प्र 101687.8 
{€ 0117001: 76 (£ पा) 


निस्तुषं १ ^ + + विघषयेत्‌ 
निस्तुषं कालवीजानां सुखं कििद्‌ विघषयेत्‌ । 
लेपयन्‌ कांस्यपात्रे तान्‌ पिष्टचनकलेपनैः ॥ 

च ८ * [1 
तन्मुबे चृणटेकणं किशित_ किचित्‌. प्रलेपयेत. । 
धाग्यदातपे तीव्रं मुखात. तलं समाहरेत. ॥ 


५, प्रह त आ} +7५ $८८१-, 7९ त्र०पञकक 5610९726, 


{7} (पना [प्-., पह 0 € कप} 8 [1६16 22.60 9 
१.1 1 १ {+ 1 ८0६ 0 = ए-फ९] [०६, 26 
1४१५] ६... ह (दत्‌ ५1६ लाताावम छव्ाऽ 1806 100 8 
+न" = [१ ५. द ६ लो ग (६56 15 {0 {6 81068२6 
५1} \ [५ +" 111 कप, 1 [४ वर्त्‌ [मवद (४1908). 11 

८1," "~ ल [पला 16 ४७९ [186६ 1 {6 87013 
1, +; 


{ #" ^ 1, (जाट्‌ च्म {06 0005 
{}1, र ~. + ५, 14 {+} ठ ५ ८८ृट्ल्व. 


शमीचणं समं पिष्टा चिद्रभारडे निवेशयेत.। ` 


चिद्राधः स्थापयदु भाणडं छिद्रं केशं च दापयेत. ॥१ 
२८9 
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जलेन सेचय द्रव्यं चिद्राधो हयेच तप्‌ । 
तन्मध्यं धृतकेशस्य किषेदृद्ध, पुरं शनैः । 
तत तरट्‌ द्रवरूपं च केशतेलं बहिभवेत ॥ 


५५ ९७१९५ 88९व4 णं इरण 816 ४० 6 ९8्र6त्‌ रल 
11613 प ४6६ पागरत6 > 10६ 090६ 2 016 9 115 00४ 
1). 0५ ५४ 15 0 6 एण पृण ऋर्मृ्लः ए = (06 
0014 पा ल पकृ ५४ 18 ४० 16 81064 फ़ 1९018 0 
0.7. कतो पटाः 1 ५0 06 ए0प्ः6त्‌ 10६0 ४0€ प्00€7 [01 
(111८ [४ तपा नात्‌ पठन एषः 0 धा प्क 707 ज 1116 
(१111 वोच प्त [त्ताः पाए 0 06 लृ 1 ‰ क 1026 10 {16 
रप्र) ४ ९ 1५ {9 6 726 (८ण्हधफणद्ठु € पल 
[1 पप्र 1 करन [त फमल फा] 31], 018 9 91) 
1 ह 1 कृता, {निणल्प्‌ फफन, (णऽ 13 0 
॥ पात्‌ य [र पन्चेर वब्रपत्ो)) 
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दशमोऽध्यायः । 
अथ सन्वानवमः। 


सन्धानं विविधं ज्ञेयं पथमं मदिरान्वितम्‌ । 
दितीयं मदिराहीनं मेषजं च निगद्यते ॥ 
चिरस्थायि भवेद्‌ दयं कालेन गुणवत्तरम्‌ । 
दिरं तृतीयं तत_खल्पकाले विनश्यति । 
तदपि युज्यते गदे गोणतः पीयतेऽपि च ॥ 


(1 ^ 1 ~ 


380118128 2768 0 {0166 0106101 (17108, ए (1) 21. 
९01011९, 2) 11070-816000116 ॥ प {6्ता€का{6त्‌ वाप, इप्‌ 
28 288 १2.83 81888, € , 21 (8) 7101-2160110110 एप ‡€7- 
11611160 1६8, 8010671168 8९ 28 171160167108 
18410168 (8प्९]1 28 {*87]1). 

01 16856, 06 78 क्र 0 216 [7कछ्रलल्णुङन 6128017, 
2110 11076236 17 ("18110 € ९ १९ , ए 1161688 {16 {117 
0068 10 128 {0 9 ए९7ए 1071 {106 


( १) मदिरं सन्धानम्‌ ( ~ )। 
मदय बहुविधं परोक्त' तन्नाम मदिरा सुरा । 


इरा च॒ रणं तत्वं महानन्दा च माणिका ॥ 
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दशमो ; | २७९१ 
अमृता माधवी मदनी मो दनी मधु | 
दित्यपत्यप्रिया चैव॒ मिनी कपिशी तथा ॥ 
सुरा बहुविधा ज्ञेया तत्रा प्रथिता भुवि । 
गोडी माध्वी तथा पष्ठी कादम्बरी च वारुणी ! 
माधूको चेव मेरेयी मा्द्रकिति सुरा्टकम्‌ ॥ 

विभेदेन सुरा हि द्विधा मता ¦ 
तेजोयन्त्रादि ‰% योगेन प॒ संजायते हि सा ॥ 
(1) 41८004८ 7200075 (112) 

४6 18 07 एक1018 [1703 0 {1688 016 {0110 10 & 
61417 %16 छ6€11-110 क :- (4) ह0प्ा, (6) 10841, (८) 
02180, (4) ६2 धाद (©) एशप्ाा, €) 108 (@) 
11211651 871 (¢) 70 07ता 

116 718 06 प141811160 28 ?९€]}] 8.8 ५1511646. 
17 पल 06 0113116 फ़ 0608 ० 06 1€]0-वष्षप क, 


72412 व 1{72111, 38711 व2111610; 21 3818 वक्न7810 
(866 {8668 280-85, ?०1. 1), 


(क) गोड । 
धातकीयुडमुख्या गोड़ी मदिरोच्यते । 
तीच्णोष्णा मधुरा गोड़ी वातश्ची वलपित्तरत्‌ । 
न्तित॒तिकरी पथ्या बहि प्रदीपनी ॥ 


‰% प्रथमखण्डे २८०- ८५ प्रष्ठानि द्ष्व्यानि | 
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३७२ लछनिधिः- तृतीयखण्डम्‌ । 


(2) (0242४. 

प 176, 12706 प्र (0) &प्10--16018.8868); 15 016- 
2164 7018111] 17010 १188 0क्रलाः त हप. {0 18 
धान्‌, फ, 8ट6ा, एकष्टाीला ग एकप, 10616886 01 
81176071, 0101870, 211त्‌ 101121111688 01 © [01651070 = 1४ 
15 27662016 {0 18816, प्र 0प्3), कात = 171९168867 0 
100९४ 01 41268100 2० 86 इ प] 0658116. 


(च) माध्वी | 
मध्वादिविहिता या तु माध्वी सा मदिरोच्यते। 
नाद्युष्णां मधुरा माध्वी पित्तानिलनिसूदनी । 
कामलापारड्युल्माशुःप्रमेहप्रीहघातिनी ॥ 


(0) 17422 


{४ 13 11206 07 0006, 24 ०6 11160166. 1 18 
100 ए९ाङ फषक्षा1 17 18 80661, 870 68110 0 01112711; 
ए ठफ़ा, ]2प710166, 2761018, &प्1118 1168, &01101111088, 811 
61118766 {16 8{}6€7. 


(ग) पेषी 
1 वहूविधेधान्येः पेषठीति मदिरोच्यते । 
कफवातहृत्‌ तीच््णा गोड़ीसमा च॒ ॥ 


(©) 4151६. 


{1 18 86 ग [80 त एक्धलऽ [17085, [४ 15 एप 
26४9 80, प68त्0फलाः ग पष्प 20 8008, अत 8९्त्‌ 
1118 &0प्र. 
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दशमोऽध्यायः | ३७३ 
(घ) कादस्बसी | 
कादम्बरीति विर ता नानाद्रउ्यकदम्बजा ।% 
कादम्बरी मधुरा च श्रमपित्तिपरणाशिनी ॥ 


(0) ५८८१८८४. 


{<8वक्णा ए 18 [16109160 07 12021102 {8 21 
पाक्ष 00161 112611818 1 18 8068 210 1670067 0 
{81166 त्‌ 0116100 


‹डः) वार्णी | 
९ संहि 
रसः .रतालयोः संहितो वारुणी मतः 1 
तहुरससंधिता सुरा वारुणी पि कथ्यते ॥ 


(6) (701*0/11. 
1 18 {116 {6171670{6व ]प्रा९6 ०६ १६.४६ 766 ४० 08110 
{166, [14प्0, {1608760 {7071 0406 12{6118.13 10) {116 
61) 2 {16 88व -प्रा€6, 15 2180 ९8116 ए क्षपा. 


(च) =| 
मधूकयुष्पजाता या माधूकी सा निगद्यते । 
माधृकी मादिनी बल्या पुष्ि त्‌ दधिनी॥ 


(^) 104५2, 
1{ 18 1026 ©† 1081108 (1088) 10 टा३ 270 18 
7६05168, उए्टाइ610 द, पपप्प०प३, 270. 16168861 
01 868१ 06876. 


गव 


# कदम्ब इति कदस्बफटं दैवदारीख्ता वा । कदस्बाथे 
बहुद्रव्यानां ( पित्तनाशकानामत्र ) समुदाय इत्यपि :। 
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३9 रसजटनिधिः--तृतीयषण्डम्‌ । 
(छ) मेरेयी । 
मालूरमूलकं चेव बदरी शकंरा तथा । 
एषामेकत्र सन्धानान्‌ मेरेयी मदिरा मता ॥ 
मेरंयी वातहृद्‌ बल्या ज्वरघ्री वहिदीपनी ॥ 


(2) {८८00} 


1 18 2 1० 10160876 फ़ ४७ {67061४26 0 
ए1108, 70048) [ए] प (प्ा78, 877त्‌ उप, = [४ [व्लाी68 एकत, 
९68 {6 टा, 84 1061762868 81767९91 8710 11६61. 


(न) माकम्‌ । 
मृद्रीकाभिः कृतं मय सारद्रीकमिति कथ्यते । 
माद्रीकमविदादित्वान्‌ म रा"्यतस्तथा ॥ 
रक्तपित्तेऽपि त बुधेन प्रतिषिध्यते । 
लघुपाकि सरं तच्च विषमज्वरशोषहत्‌ ॥ 

(11) 7/0, 


1 15 6 1161876 00 8068 {५ ५068 10४ 
2176 7136 {0 1884, 26101, 8.74. 17126810 170 #176 88. 
670 1 15 8 6€6४ 

{676 18 710 07166167, {0€161016, {0 18 0610 [168 
€1106त €ण्€ 1 ९88६8 0 161110771828 (फ 111811 18 ०४९ 6 
27 € ९888 0 [1४ 0४ 0687 कवत एषफप् एक 007६ 
7861070 0 € ०6९8, 27067168, 6९.) [४ 18 11) 19 01- 
2651107, 182४९; शात &008९16 पऽ 17 1821090 ] फ 278. 
{21212123 ‰218-287, €९)}. 
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दशमोऽध्यायः | २७५ 
सुरामण्डादि | 
राम ;पभ॒ स्यात्‌ : कटदम्बजा घना । 
तदधो जगलो ज्ञेयो मेदको जग द्‌ :। 
१ & हृतसारः स्थात्‌ सुराबीजं चपि कम्‌ ॥ 


-0/72/"८2 4.15 क 2⁄1 151171८ ९८116 

106 पु])6! [क्ष 0 क्© इ८पा © प्र76 18 08116 "8 
8211108. [2081078] 18 0670867 {087 ६08६ पु78£ 7081 
0 {116 ए176 प्र 1110]1 18 0670567 {0871 {2427058} 18 ८8116 
१०६९18. 16812 18 06186 {188 ]8@2]8 7 एलः 
प्र 0208, 1602158, 15 {06 ०७७९७७१ श्च 0 106 106 076 
7; 18 7116760 गः वीऽप्रा6्व्‌ = 706 क्ा76 तिता ए016] 811 
18 6886706 188 ९61 {श्€० 0 (४ 0151.11181102} 18 
०६11९60 211288५ 07 {06 8660 ग फ्र176, छा [717 218. 


सामान्येन ` खभावाः | 

` नवमभिष्यन्दि त्रिदोषजननं सरम्‌ । 
अहय' बर हणं दाहि दुगन्धं विशदं युर ॥ 
जीणं तदेव रोचिष्णु करिमिश्लेष्मानिलापहम्‌ । 
ह्य सुगन्धि युणवल्‌ लघु स्रोतोविशोधनम्‌ ॥ 
विविधयुणमण्डितमपि ` परित्यञेत्‌ । 
दोषास्तस्यातिशेरते गुणन्‌ सवान्‌ न सन्देहः ॥ 
भेषजा सुरापानं कचित्‌ कचिद्‌ विधीयते । 
ग्रहणएदानपानेषु ऽन्यथा नेव युज्यते ॥ 





च ति भाषा | 
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2७ रसजढनिधिः- ततीयषर्ड' । 


2/*010८0.;65 2 10016 ‰४ (€12<*८८. 
वि९क फा16 60568 706 018९108766 0 71116211 (010प्रद 
४06 10811115, {76 6688, 66 }) 1 11९162868 {06 {11166 
0080188 270 13 18226 [18 कापि] ॥0 906 162, 
1प्र्र्०प्ऽ, @त्‌ (कप्डद 1002 ठ्णा [1 {16 इष्टि 
{॥ 188 84 8161], 15 ९1687, 871 1168ष्, 010 1118 
18 1110168867 ॐ 8.]00€्ा6 ; 97 १८३८९ 0 = फ01128, 
0116270, कत रुदङप. 1४ 15 221668016 10 ५४86 804 
ए16108 8 &००त 00प्र = [४ 18 प्र 10168076, 1121४ 1 ¶165- 
700, 87व्‌ [प्रहा ° {76 [्रला2] 0288868. 
{7 80106 9 ५06 एक्ध०प्§ 06108 2166710 प16, 1 
15 ६0 06 8९१0106 2[४060€1. 18 १6678 [7600फणा- 
12.16 0१९1 1४8 एला. 116 15 = 80116{110168 016861060 
फ़ फ 0 06तल०6, एप ०6 क86, 10 18 प्क 0 
071, ८6९लार प्ट 001 6618, कात लाह शाश€ 0 


00818. 
(२) अमदिरं सन्धानम्‌ । 
सन्धानं मदिराहीनं ब विधं उद्टद्टपे । 
तेषां हि द्वादशं बटूुविदित धरणीतले ॥ 
आसवारिष्टसीधवः शुक्त न्या काञचिकप्‌ । 
गुड़शुक्त' तथा चुक्र' तुषाम्बु यवनिमिंतः । 
सोवीरमारनालं च शिर्डाकी सेषजोचितम्‌ ॥ 


(2) -90-4.160016 (0४ {2020८ ८व 11401145 
61817076 9 पना -2 1९०011९ 11व प्तऽ &16 ०7 ए90प्र§ 
1708. 1 1686, {४6 {0110 काण्ड = ध17॥667 216 611 - 
710 - (8) 2827४, (9) 211508, (©) 810 प, (6) शपा, 
346 


दशमो :। ३७ 


(6) €पाछ-शपा8, =) लोपा, (£) {ए808711000, (४) 
0087741018, (1) 87, (} ऽक्ष्एा72, (र) श2ा8्‌9, 2710 
(1) 30170 भु, 


11 0६ {11686 816 ६6 28 1121601161{8 0 10601616. 


(कः) स्तथा (छ) अरिष्टः | 
द्रवेषु चिरकालस्थं व्यं यत्‌ संहित भवेत्‌ । 
अआसवारिष्टमेदेस्तत्‌ पोच्यते भेषजोचितप्‌ ॥ 
यदपक्रोषधाम्बुभ्यां सुसंहित स आसवः । 
अरिष्टः "हित तयोर्मानं रन्मितप्‌ ॥ 


(2) 452८4 2/4 (0) 425८८, 


48०१९ 18 8 {6171676 114१ ["€[0%16त ला 86 ए९- 
781 १०८६३ 11167860 {0 & ऽप्616प क़ 100द् न्राणा९ 70 
ए्16), प्र1९0 0068 106 ए6वृप्पा6 शाफ़ 06 कषप्रोद >णत 
0मापाद. 

41158, 18 8180 > 16111611{6त 11410, ए6]0576त {00 
86९१९12] 0778, 11116786, {0४ 8 8प्री कफ 10@ प्र06, 
71 1660९107 ग [01686060 वपद्ह 

16 ०१०86 0 1010 ¢ 1686 18 06 ४12 0 {प्र 
{0188 (0 106 {श्छ {166 9 8) 

(1116 त106716106 € क्र660 क्8{8 8110 282ए8 18 {8 
६06 {0170€ा' 15 {0 € {67067160 ब > 1600९परेणा 01 वएपटड 
1680196 तरल छण्रर [= तर्पीश्ला ४ 0९868, पर 1167688 {16 
12167 13 9 {©6{श्मा 70 ९०1 क््णैलाः' ० प7प९8, 1165. 
076 तालान च वालन ०४३68 30011 = 888.१ ६8 
2116. 2118188 {0 & ९1888 0 101 116त्‌1लए68 ) 
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३७८ रसजठनिधिः-- पती चष्व८* । 
सर्ष्टिषु द्व्याणां परिमाणम्‌ | 
अनुक्तमिवयरिषटेषु वाड दोणं तुलायुड़म्‌ ॥ 
चोद" कपे गडादद्ध' धक्ष्य दशमांशिकम्‌ ॥ 


(70207709 2 11027005 £ 02 1715102. 


१ 06 {7626 18 70 3661116 प्रिता ० {06 व्च 
{168 0 {16 2024}ल18]8 {0 € प३6व्‌ 71 2 (लाक्ष 1318, 
6 &16 {0 {6 {शला 88 {01108 -116 वृथा ० 16€ 
06006110 (0 {06 03€ा015 {0 06 116्रा€त्‌ 17 68.60) 
6256) 18 076 07078 (16 7881088 07 16 > 64 10188) ; {18} 
01 दप 15 (पराः रप त्‌76त्‌ {0188 (0 6 8811188}, 971 
01 1076 200 {0188 (07 8 1280088) ; वात्‌ 1187 ० {€ 
102.1612]8 10 8 610४ 0116186 18 0706 {€} ८? 1116 
£ परा (10188868) 


(ग) सीधुः | 

स्थापयेद्‌ भ्ट्घरे नवे कथिन्‌ मि वं सुधीः। 
मुखं तस्य पिधातव्यं ९ तः ॥ 
स्थापयेदातपे तत्‌ तु यावत्‌ तन्‌ नेति संहितिम्‌ । 

सायं श्रावं तु 2.१८६६(त्यत' मलं ॥ 
५५९ सान्तरा पुनमुखं च रोधयेत्‌ । 
अनेन संहित सम्यक्‌ सीध्विति कथ्यते जनेः ॥ 
सीधु हि द्विविधो ज्ञेयः पकरश्चापक एव च, 
पका षटश्वान्य तः सीधुपंको हि कथ्यते । 
अपक्रमधुरद्रवाज्‌ तश्च शीत एव हि ॥ 
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दशमोऽध्यायः २७६ 


(©) 6८4४ (५ ¢ व ८17< (५4) 

{६66 80116 866६ 11 पात 77 9 एल्फ़ = €2110€7 ९688९}, 
0१९16 फ्1{1 211 €21167) 08.817 {21866 {16 ?€8861 77 
116 ऽप्ाा €श्छाष १8, ५11 ६16 11वु पात &68 {61106060 
81९ 0४, €श्लाङ़ 0क्र 8110 167, {76 व 3९प्1 ९0116646 
07 {16 ऽप्रा{206 ¢ 106 114प्ात, 27 ४€0 ९1086 {96 
11017 0 76 २१688९1, 88 016 ए €) 510 वल्णपा़ 
{61116716 †7 {118 प्रश्छ, (1.6, 06) {0676 प्1}] ४06 76 
11076 इला70 @20676त्‌ 0. € इपा266 ग 176 वपत), 106 
14प्रत ए11] 06 ९8116 8100प्र 

21017 18 ० {प्0 1105, ₹12 70116त 810 "70901166. 
7118 पराठा 18 77670876. ए {शशा ह 2 एनाहत 19 प्यते 
0 8९ 0886 18 08116 (नृ09ए९ 07 00160 वप ; 270 
118६ फ10्‌1 18 [7९९ ठप प्रणएगो6त्‌ ववृत त इष 
{8818 18 ०६116 शध ए8" 0ा' प 0116त आतप 


(ध) शुक्तम्‌ 1 # 
( २य खण्डे २६ पृष्ठ पादटीका द्रष्टव्या ) | 
(१) 2411८101 
(६6९ {00४ 7016, 8&© 28, १०1 1.) 


(ङ) धान्याम्टम्‌ ( तुषाम्म्‌ ) । 
थं षष्टिकः न्यस्थ नीरप्रस्थद्रये चिपत्‌ । 
आधारभाण्डं संरुध्य भूमेगभें निधापयेत.॥ 
पक्लान्ते . समुद त्य वछ्रपुत च कारयेत । 


धान्याम्लं कथितः . तु तुषाम्लं च तदेव हि ॥ 
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2८० घटन घः-- तृतीयलण्डम्‌। 


„ न्थास्सं शालिचूर्णाच कोद्रवादेश्च रयेत. । 
धान्याम्लं धान्ययोनित्वात प्रीणनं लघु दीपनम्‌ । 
अरुचो वातरोगेषु हितमास्थापने च तत. ॥ 


(€) 790८1240 ८170.८4. 

076 0188108 (64 0188) 0† 81188 १2१0 18 {0 06 
{ठक्च 17010 दकरण [07250088 0१ फ 2161, 00181766 1 = >४ 
687{10€ (07 ०२१९ ० 0106856 ©] 9) ?6886॥, 11९11 75 ६0 
06 (6४ पणतचेलाद्ष्ठपतयत्‌ कपा 118 पाप 10860 {11118 
18 ६0 6 {हा 0प्रौ 8रलाः 8 0710101, 2० पा€ [वपत 18 
{0 € 1६610 1015 18 ©2116त्‌ 0085 21118 07 {81081018 

10118119 81118 118. 8180 68 7९610876 70 [0678 
0१ 5०७१) 1800165 &ऽ 81811 8116 {९0018 8. {7 18 22166016 
{0 8816, 1190 {07 १1९68०7, ॐत 16168867 ग प दला. 
{६ 15 1606 लठ 11 8९९78107 {01 100, 21 01868868 0९6 
(0 १९, 87 ©0176708.1016 †0॥ ४6 प)086 0 06170& 
८६6 {०४ १०८९९ 


(च) काञचिकम्‌ । 
तुलामित' षष्टिकतणड्ल 
प्रगृह्य चान्न' विधिवद विधाय । 
द्रोणेऽम्भसि क्ति थ त्‌ 
स्मलाहकालं पिहितं हि रलेत्‌ ॥ 
ततस्तु कल्कं स॒ ` निरस्येत्‌ 
तत्‌ चनि तीच्शं लघु पाचनं च। 
दाहज्वरघ्न कफ 1त्दाशि 
रेकी च रुच्यं तथा दीपनं हि ॥ 
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दशमो :। ३८१ 
विवन्धगूलानलनाश्‌तह तत्‌ 
कुल्माष & योगादपि जि कायम्‌ । 
अनन्तरोक्तविधिपूवकं हि 


लिः † प्रदेयः खलु स्यभवे॥ 
(£) (10४ 

076 {प18, (400 {0188} 71 पलाद्0) ज {76 1166 ग 83811 
7804, एप] [1608760, 18 {0 16 11006786 77 016 1708 
(16 18871088 07 16 > 64 ६0188) 0 सक्ष, {01 ऽ८प९प 08९5, 
171 8 १688९} 01086 81] 116 ए 1116. व0€ ए ९{€' 1 {ए€) 
६0 06 71४61€व {† 15 ९8116 एकता 

{0 18 ऽ्ठाद, 1101, 01द९8्रए्ट , एवा ग रद्य स्प 
1111.2.101102.1011, 2 € 0688 0 81019 27 एटेकप , 18२31156, 
10 6162.867 © 11111 {07 {000 84 0† 2}906€॥16 , कषात्‌ एप 
07 0018108 त्र०, ९९116, &व 1088 0 [0 €! {0 01465 

{8711 18 2180 06 [0160876 17 {06 88716 फ 8 {70 
00116 1168 ©} ९1712159. €{८ 

व211 (क्र267 {196 80प्र7 ए 0011604 1९66 € 
11116786 17 1/ 60087 {07 > {6 088} 108 06 ५866, 
10 116 0 [9], पर 7616 {6 15{6ा' 18 200 82016, 


(उ) गङ्शुक्तम्‌ । 
कन्दमूल: सस्नेहलवणाम्वभिः । 
गुड़ं यत्राभिपूयन्ते युड़शुक्तं तदेव हि । 
एवमेवेचुशुक्त स्याद्‌ द्री संभवं तथा ॥ 





# ङकरुल्माष इति अद्धंखिन्ना गोधूमाश्चनकादयः। 
+ ज्ाङिरिति नियता्नमज्ञनजनितमम्खीभूतं जखर्‌ । आमानीति 
भाषा । 
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३८२ रसजर्निधिः--तृतीयस्लख्डर । 
(2) @१८-6%0५.९ 100. 


1४ 18 > {67067{6त 17व्ात 1760876 7070 21९1, 
प्र (11018.5888), 0674817. 0678, 7008, पा, 01], 881४, 
66 

8९] प118 1112 8130 06 [16108164 {7070 ६06 ]प166 
2 इप९&-08ा16) 28 फ़6]] 88 {070 16 ]प166 ° &721068; 
8008 प्रधप४९व्‌ {07 इष 


(ज) चुक्र्‌ । 
लित्यः्द्छ यातं ` वा मधुरद्रवः। 
विनष्टः सन्धितो यस्तु तर कमभिधीयते ॥ 


(॥) (2८ &7*८170 


पए 1116, 80116 81 "0 800, 88 611 28 866 
1 पाव, {€10676त, 18 ९8116 © प्रया 


(म्ह) तुषाम्बु च (ज) सौवीरं च| 
तुषाम्ब॒ संहितं क्ञे ` विदलितेयवः। 
स्तु निस्तुषैः `: सोवीरं संहित' भवेत्‌ ॥ 


(1) 4५50460 ८ (]) ७८५४८५८. 
(प्क) 0प 18 > 114 पात, 16096 ©) {0 0611 
10३९0. 27त पा0म16त 08116, {€17160४6त 1011 पठा 
0111, ए 1161628 = 8801118, 18 & 1141, 11686 ८ 
0०१९1९0, 0४6, 20 00116 एशा]€प, 19111606 र 
21681 0111 ष. 


386४ 


द्रामो ऽध्यायः । ३८३ 
(ट) आरनाखम्‌ | 

आरनालं तु गोधुमेरामेः स्याचनिस्तुषीकृतेः । 

पक्त वी संहितेस्तत्तु सोवीरसदशं युणेः ॥ 
(४) 42011044. 

1४ 13 8 वप्त, ०6 पणाय ए०रप6ा6त णत ४5} € 


11680, 00116 07 पपनम) €त्‌, कपत 161९१६६0 पप पधा 


0101. 
1 0288 € 88.116 0101061{168 28 380१ 118. 


(ट) शिण्डाकी । 


शिण्डाकी संहिता ज्ञेया मूलके: सपेपादिभिः ॥ 


(1) 9114०42. 
{+ 18 2081 {61116716 10 11188 (7200181), ॥105- 


{21 86668, €४९. 
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एकादशोऽध्यायः । 


अथ परिभाषा । 
शुल्वनागः । 


माक्षिकेण हतः ` दशवारं समुस्थितम्‌ । 
तद्वु विशुद्धनागं हि द्वितयं तच ऽ प्‌ ॥ 
नीलाञ्जनहत' भूयः सप्तवारं सुस्थितम्‌ । 
(~ ं धीततं 
इति संशुद्धमेतद्धि शुल्वनागं परकीर्तंयते ॥ 
साधितस्तेन सूतेन्द्रो वदने विधतो चणम्‌ । 
निहन्ति स त्रेण मेहय्युहं विशेषतः ॥ 
१४२५५९८८ वषंण॒ परि ` बलिभिः सह । 
गर्र्टिलंस, पृष्टिः स्वारोग्य॒ न्वित: ॥ 
(प्^ एए, ता. 
20216050 (-2)९210120115. ) 
5८९०-1). 
06" १8 {0 06 [1116 ज? 118.1811118, (1711068) { 
६6 धिपा68 छत्‌ एहरपस्त्‌ 68९11 (र 7प6 168 15 8, 
० 06 भाश] १68१6. कृक्र 18198 68९1 0 {686 ४ 


११6॥७48 876 {0 6 {श्रा 80 ९011016. 
खण 1 ४० 16 [पात्व्‌ 111 ए1120]271870) {07 
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("018 2870 
86%?९61) 1 


एकादशोऽध्यायः | ३८५ 


210. 16९1१76 6861 {118. (76 21081370, £ ऽ 10९0. 
18 0821160, “इपर र2-78.28: ((0][€-1684) 

167८ पा़ 0008011216त्‌ ए {115 21181487, 82 
600 7 {€ 001, ९प68 81] 8015 0 3{0€71119{0770 ८६8 
270 &010111 088, 171 016 17100 ०] ध्टुणड 1* 11 
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